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पुस्तकञ- वितरण की तिथि नीचे अंकित है । इस 
तिथि सहित २० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 
वापिस आ जानी चाहिए । अन्यथा १० पैसे के हिसाव 
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“मनु ने जो कुछ कहा हे वह ओषधि की मी ओषधि ह” यह ब्राह्मण वाक्‍य 

आज समझ म नहीं आता । कारण यह हे कि मनु ने क्या कहा था उस का आज 
MAI हाना असम्भव पा हो गया हे । ब्राह्मण ग्रन्थों म॑ मनु के जिस ग्रन्थ का वर्णन 
है वह -छोकवद्ध तो हो aft सक्ता क्योंकि उस समय शास्त्रों के लेख की यह 
विधि ही न थी । मानवधर्म्मसूत्रां का कहीं २ वर्णन अवश्य आता है, किन्तु इस 

। समय उन का सर्वथा अभाव हे । उस सूत्रमन्थ के आधार पर जो एक टक्ष- 
| -छोकों का ग्रन्थ वना था उस का भी इस समय कहीं: चिन्ह दिखाई नहीं देता । 
उस का वर्णन मात्र ही १२ सहस्र “छोक वाढी नारद्संहिता में मिलता है । 
उस नारद संहिता के आधार पर जो aT संहिता बनी है उसी को मनुस्मृति के नाम 


ep 


SST 


* से प्रसिद्ध किया गया हे | 
| जब ऐसी अवस्था हे तो समझ म॑ नहीं आता कि कुछ विद्वानों ने किस प्रमाण 
से वर्तमान मनुस्मृति के कातिपय “छोको को प्रश्िप्त ठहराया है । यदि मानव धर्म्म- 
| सूत्र मिल सक्ते तो उन के साथ मुकात्रिला करके यह कहा जा सक्ता था कि वर्त्त- 
| मान पुस्तक के कोन २ से "छाक मछ के मन्तब्य के विरुद्ध हैं । किन्तु वर्तमान 
' दशा म एसा नेश्चय करना असम्भव हा हं । 
इस मनुस्मृति में जो २२६८ -छोक हैं उन के विषय में यह कहना काठिन 
। है कि कब २ और किस २ ने उन्हें बनाया । ग्रन्थ की शैली से प्रतीत होता हे 
कि इस का बनाने वाला न मनु आर न रगु ही हे प्रत्युत किसी तीसरे ने ही 
ऋषियों के नाम से यह ग्रन्थ जोड़ तोड़ करके बना दिया हे | बहुत से विद्वानों ने . 
इस अन्थ को ठीक मनु भगवान्‌ का बनाया समझ कर वे स्वछाक ग्रन्थ से प्रथक 
कर दिये हैं जिन में मनु भगवान्‌ का नाम आया है । मैंने ऐसा करना ठीक नहीं 
समझा, क्योंकि मेरी सम्मति में यह ग्रन्थ इन महानुभावा में से किसी का बनाया 
हुआ भी सिद्ध नहीं होता । यही कारण हें कि मेन लम्बी छानबीन की भूमिका 


E समझी हे। | p 
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इस ग्रन्थ का नाम मैंने वेदाइकूल संक्षिप्त मछस्ट्रति रक्खा हे। वेदाइकूल तो इस 
लिए कि अपनी बुद्धि के अनुसार मेने एक भी ऐसा -छोक नहीं रहने दिया जिस का आशय 
वैदिकशिक्षा से विरुद्ध हो, ओर संक्षिप्त इसलिए कि मंच द जिन २ विषया प्र जिस 
विस्तार से कभा लिखा था उस का चतुथाश भी हम लागा तक नहा TAT ह | 

जिन ोकों को त्याज्य समझा हे उनको दो हेतुआ से इस ग्रन्थ म स्थान नहीं 
दिया | एक हेतु तो उन के आशय का वेदाविरुद्ध होना हे और दूसरा ग्रन्थ के 
माने हुए विषयों के प्रतिकूल होना | जहां जहां म्तकश्राद्ध तथा मद्य मांसादि के 
विधान पूर्वक तथा स्त्रिया के अपमान सूचक -छोक दिखाई दिए उन को तथा ऐसे ही 
अन्य AE को वेदाविरद्ध समझ कर छाड देया | FAT एस छाक निकाल [दिए गए 
जो धम्मेशास्त्र के विषय को प्रतिपादन ही नही करते | दृष्टान्त के लिए प्रथमाध्याय 
का सृष्टि प्रकरण केवल इसी विचार से छोड़ा गया कि वह धम्मेशा्र का विषय 
नहीं हें । कूम्मपुराण तक में लिखा है-- 


सर्गश्च प्रतिसगेश्च वशो मन्वन्तराणि च । 
वशाबुचरित ब्चेव पुराणं पञ्च लक्षणम्‌ ॥ 
फिर सृष्टि उत्पत्ति के विषय से धर्म्मशाख का क्या सम्बन्ध ? | 
वैदिक वर्णाश्रम धम्मं सम्बन्धी शिक्षा गुरुकुल में दने के लिए mee का | 
पढ़ाना आवश्यक था । गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के लिए ही मेंने यह परिश्रम किया | ट 
हे | किन्तु गुरुकुल के अतिरिक्त अन्य संस्कृत की पाठशालाओं तथा धर्म्म के जिज्ञा | 


सुओ के लिए भी यह पुस्तक बड़ी लाभदायक सिद्ध होगी । मेरा खयाल है कि 


> 


वेट विरुद्ध आशय युक्त -छोकों के अळा 'करने से मदुस्म्रुति का गौरव बढ़ेगा और 
जो मान इस समय कृष्ण गीता का हो रहा हे उस से बढ़कर सन्मान मनुस्म्रति और 
उपनिषदों के हिस्से आवेगा | 

. झ्छोकों के विषयों की पड़ताढ तथा उनके संग्रह करने में मेरे धर्म्म भाई 

श्री पण्डित ब्रह्मानन्द जी ने मुझे बहुत सहायता दी हे जिसके लिए भें उन्हें विशेष | 
धन्यवाद देता हू । अन्तिम प्रूफ देखने में जो कष्ट गुरुकुलाध्यापक श्री पं० स्ठाराम | 


शास्त्री जी ने उठाया हैं उस के लिए उन का अझ्म्रहीत हू ॥ 


स्थान गुरुकुलाश्रम ae 
१३ कात्तिक सम्वत्‌. १९६६ विक्रमी सुशारास 
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ओरेमू 
मनुस्मृतिः ॥ 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


मनुमकाग्रमासानमा ANET AZJA: | 
प्रातपूज्य यथान्यायानसद्‌ चचनमसञ्रवनू ॥ १ ४ 


भगवन्सवंवरणानां यथावदनुपूवराः | 
अन्तरप्रभवाणां च धम्माँन्नो AFARIA ॥ २॥ 


त्वमेको ह्यस्य सवस्थ विधानस्य स्वयंशुवः | 
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कायतच््वार्थवित्प्रभो ॥ ३ ॥ 


स तेः पृष्टस्तथा सम्पगमितोंजामहात्मामिः | 
~ ४". 


प्रत्युवाचाच्घ तान्‌ सर्वान्महषीञ्ञ्रूयतामिःति ॥ ४॥ 


` सर्वस्यास्य लु सर्गस्य TIT स महाद्युतिः | 


सुखबाहूरुपज्ञानां पृथक्कमाण्यकल्ययत्‌ ॥ ९ ॥ 


अध्यापनमध्ययन यजन याजनं तथा | 
~ ७ A f 
दान MANE चव त्रामणानामकल्पयत्‌ ॥ ६ ॥ ऽ” 


प्रजानां TaN दानमिज्याध्ययनमेव च | 
विषपेष्वप्रसक्तश्च चात्रियस्य समासतः ॥ ७ il” 


पशूनां रक्षणं दानामिज्याध्यथनमेव च । 
वणिक्पथ कुसीदंच वेइयस्य कृषिसेय च ॥ ८ ॥ = 
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एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कमं समादिशत्‌ | 

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनखूयया ॥ ५ ॥ 

ऊर्ध्वे नाभेर्मेध्यतर; पुरुषः परिकी तितः | 
तस्मान्मेध्यतमंत्वस्य सुखसुक्तं स्वयंसुचा १०॥ 
उत्त माङ्गोद्वव।ज्ज्यष्ठ्या हर ह्मणञ्चैव. धारणात्‌ | 
सवस्पैवास्प सगेस्य THAT ब्राह्मणः प्रभुः ॥ ११॥ 
garai प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां वुडिजीविनः | 
युडिमत्खुनराः श्रेष्ठा नरषु ब्राह्मणाः EZAT: ॥ १२ ॥ 


ब्राह्मण च ITAI 1वद्धत्स RAGS: 
DIGS कतार! ATT AHATA: ॥ १३ N= 


डत्पात्तरव FNT मूतिधसंस्थ MIZAT | 

A~ ९ 6 ~ ~ हे 
साइ धमाथ सुत्पन्ना SAATI कल्पत ॥ १४ ॥ 
त्रा्मणोजायमानो हि एाथिव्यामधिजायते । 
© iy £) ~ 
इश्वरः सवभूतानां धमेको शास्य गुप्तये ॥ १५॥ 
सच स्व MANE यात्काचञ्जगत्तीगलम्‌ | + 
AZIANA सचे च ब्राह्मणा ऽहाति ॥ १६ ॥ 
स्वमव AAT BEM खे वस्त खे ददाति च | 
आनरंस्यादूअरःह्मणस्प sna हीतरजनाः ॥ १७॥ 
आस्मन्धमा5खलनाक्ता गुणदाषो च RAAT | 
चलुणामाप बणानामाचारञ्चव शाइ्घलः ॥ १८॥ | 
आचार; परमो घम्मः शुत्युक्तः स्मात एच च । 
तस्थादास्पनूसदा युक्ता नित्यं स्पादात्सवानू हिज! ॥ RRI 
याचारडच्युता raat न वदफलमदनुत | 
आचारण तु सयुक्तः सम्पूणफलभाग्भवेत्‌ ॥ २०॥ ८ > 
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द्वितीयोऽध्यायः । ३ 


एवमाचारतो इष्ट्वा THEY सुनयो गतिम्‌ | 
सवस्य तपसो मूलमाचारं ATE! परम्‌ ॥ २१॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः | 


*+- "६ 8. GIES 2 2 


AA 


विद्वद्भिः सेवितः सङ्िनित्यम्रद्वेघरागिअि; | 
हृद्यनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत ॥ १ ॥ 
कामात्मता न प्रशास्ता न न चेवेहास्त्यकामता | 
काम्यो हि वेदाधिगमः कममयोगश्च वेदिकः ॥ २ II 
संकल्पमूलः कामो वे यज्ञाः सकल्पसभवा; 
नता नियमधमोञ्च सर्वे संकल्पजाः JAN ॥ ३ I 


— 


अकामस्य क्रियाकाचिद्‌ दृश्मते नेह कहिंचित्‌ | 
यद्यद्धि कुरुत किञ्चित्तत्तत्कामस्थ चेष्टितम्‌ ॥ ४ ॥ 


र AZ सम्पग्वत्तेमानों गच्छत्यमरलोकताम्‌ । 
यथा सकल्पिताञ्चेह सवान्‌ कामान्समक्षुते ॥५॥ - 
वेदोऽखिलो धमसूल AS च तद्विदाम्‌ | 

> ~~ 
आचारश्चैव साधूनामात्भनस्लुष्टिरेव च ॥ ३,॥ 
यः कश्चित्कस्पचिडमो मचुवा पारिकीतितः | 
स सबःऽमभिहितो वेदे सचज्ञानमयो हि सः ॥ Sy 


सर्वे लु समवेध्यदं निखिल ज्ञानचक्षुषा | 2 
अतिप्रामाणयपता 1वङान्स्वधस निविशत च ॥ ८ ॥ 

आतस्मत्यादत धममनुतछन्‌ है मानवः | 
इह फीतिमवापोतति प्रत्यचानुत्तमं Gay ॥ ९॥ = | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar क 


° मा TOMASEN. a oR ति वि ५१०0. ea ne 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ड ' सनुस्मृतिः- 


PRR AD AL 
NR AR NAAR 


श्रुतिस्तु वेदो बिज्ञयो wiae तु वे A: । 


cA । 
ते सर्वार्धेष्वसीमांस्थे ताभ्यां धम्मो हि निबेभो॥ १०४ ९ 
थो5वमन्यत ते मूले हतुशास्त्राश्रयादू डि ज; | 
स साधुभिबहिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ११ | 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च ।प्रियमात्मनः | 
एतच्चतुर्विध प्राहुः साक्षा डर्मस्यल चणम्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं बिधी यते । 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रुतिः ॥ १३॥ 
श्रुतिद्वैधं तु पत्र स्यात्तत्र धमांवुभो स्मृतो | 
उभावपि हि तो घम्मौं सम्यशुक्तौ मनीषिभिः ॥ १४॥ 


डाद्तऽनु!द्त चव समयाध्युाघत तथा | 
सचथा TAA यज्ञ इताय वादकाश्वात; ॥ १५ ॥ 


| श्रत पश्यान्त JIA: स्परान्त तु यथास्मति | 
तस्मात्प्रमाण सुनयः प्रमाण प्राथत सुचि ॥ १६॥ 


धमर्व्यातक्रमा दृष्टः ASİ साहसं तया | | 
तद्‌न्वाद्प प्रयुञ्जानाः साद्न्त्यपरधमजा; ॥ १७॥ 
निषकादिइमशानान्तो मन्त्रैयस्यादितोविधिः । 
तस्प शःस्त्रऽधिकाराऽस्मिनूज्ञयानान्यप्यकस्यचित्‌॥१८॥। | 
सरस्रतारषद्त्याद्चनद्यायद्न्तरम्‌ | 
त दवानामत दश ब्रह्मावत्त प्रचच्चत ॥ १९ ॥७ |: 
yE तास्मन्देश य आचार! पारम्पर्थक्रमागत; । | 
वणाना सान्तरालाना स सदाचारउच्यत ॥ २०॥  “ | 


कुरुक्षत्र च मत्स्याश्च पञ्चालाः शर खनका। ।. 
एष ब्रह्मर्षिदेशो वे त्रह्मावत्तीदनन्तर: ॥ २१॥ 
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एतददेशाप्रसूतस्य सकारा द्ग्रजन्मनः |: | 
खे खं चरित्रं शिक्षरन्‌ एधिव्यां सवेमानवाः ॥ २२॥ 
A PNET = f ~ A 
हिमवदिन्ध्ययोमध्ये यत्प्राग्विनदानादपि | 
IANI प्रयागाच ATN: प्रकीतितः॥ २३॥ : 

A Q A 
आससुद्राचु वे पूवादाससुद्रात्तु पश्चिमात्‌ | 
तयोरेवान्तरं गि्यरायावत्ते विदुवुधा:॥ २४ ॥ -: 
कृष्णसारस्तु चराति खगो यत्र स्वभावतः | 
स ज्ञयो याञज्ञियो देशो म्लच्छदेदास्त्वतः पर: ॥ २५ Wes 
एतान्‌ द्विजातयो देशान्‌ संश्रयेरन्‌ प्रयत्नतः | 
शूद्रस्तु सस्पिन्कस्मिनू चा निवसंद्धत्तिकार्दीतः॥ २६॥ 


iv ~ A 
एषा धम्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीशिता | 
सम्भवश्चास्य सर्वस्य वणधम्मान्निबोधत ॥२७॥ 


c 


AnA [eS ` A 
वेदिकैः कर्मभिः पुण्मेनिंषकादि द्विजन्मनाम्‌ | 


c aA: ~ ~ 
कायय; शरीरसस्कारः पावनः प्रेत्यचह च ॥ २८॥ 
गाभें हौमिजातकसचौ ड मोञ्जानिबन्धनै: | 
AA ७ . ~ ~ ~ 
TAR गाथिक चेनो द्विजानामपन्धुज्यते ॥ २९ ॥ 
स्वाध्यायेन ब्रते होमे स्त्रविद्येनज्यया सुते; | 

च, > af A > 

ARIANA यज्ञेश्च ब्रात्मीय कियते तनु; ॥ ३० ॥ 
प्राङ्नाभिबधनात्पुँंसो जातकमे विवीयते.। ' 
मन्त्रवत्प्राशने चास्य हिरण्यमघुसर्पिषाम्‌ ॥ ३१ ॥ . 
नामधेयं दशम्यां तु हाद्‌ङ्यां वास्यकारयेत्‌ । कु 
पुण्ये [तिथो सुहूते वा नक्षत्र वा णुणान्विते ॥ ३२॥ 
मङ्गल्य ब्राह्मणस्य स्यात्‌ चात्रियस्य बलान्वितम्म्‌ । | 
A ७ 5 A a 
वश्यस्य घनसयुक्त शूद्रस्य तु जुणाप्सतम्‌ ॥ ३३॥ wig 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


LK IR NE at | PPE oe e a aa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६ मनुस्मृतिः | 


सत्रीणां खुखो द्यमकूरं विस्पष्टार्थ सनोइरम्‌ | 
मङ्गल्यं दीघेवणीन्तमारीर्वादाभिधानवत्‌ ॥ ३४॥ 


चतुर्थ मासि Bast शिशोर्निष्क्रमणं Teg | 
षछऽन्नप्राशानं मासि यदष्टं AFA कुल ॥ ३५ ॥...- 


चूड़ाकम हिजातीनां सवेषामेव TAT: | 

MAASSA तृतीय वा कत्तव्य श्ुतिचो दनात्‌ ॥ ३६॥ 
TASAS कुर्वीत ब्राह्मणस्योपना यनम्‌ | 
गभाोदेकादश राज्ञो गर्भात्तु द्वारे विश; ॥ ३७॥ 


ब्रह्मवचसकामस्थ कार्थ विप्रस्य पञ्चमे | 
राज्ञो बलार्थिनः qS वैङ्यस्यहाथिनोऽष्टम्न ॥ ३८॥ 


आषोडशाद्‌ ब्राह्मणस्प सावित्री नातिवत्तते | 
आद्वाविद्यात्‌ क्षत्रबन्धोराचतुर्विशतोर्विश; ॥ ३९ ॥ 


ध्ये ~ aS ° 
| अतऊध्व MATSIA यथाकाल्वमसस्क्रुता; | 
सावित्रीपतिता ब्रात्या भवन्त्यायविगहिताः ॥ ४० ॥ 


नतरपूतावाधवदापद्यापह Blea | 
ATA AAT सबन्धानाचरद व्राह्मणः Gm ll ४९ y 


> _/) 


माझी त्रिवत्समा छक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखळा | | 
क्ष त्रयस्प तु मावीज्या वश्यस्प शणतान्तवी ॥ ४२॥ :/ 
| 
| 


ऋजवस्तलु संचस्यु CAN साम्यद्‌शनाः । | 
AGATA नृणा. सत्वचो न!मग्निदूषिता! ॥ ४३ ॥ | 


. प्रतिगद्यप्सत दसडसुपस्थाय च भास्करम्‌ | 
प्रदाचिण परीत्याग्निं चरद्धेक्ष यथाविधि ॥ ४४॥ 


. ` मातर वा खसार वा मातुवा भगिनीं निजाम | 
i Meat Aat प्रथमं या चेन नावमानयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


£ b d 
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maaana: 
“८८५५५५५१८५ AAR १५११०५१ ० RAR ne 


समाहृत्य तु AZ यावद्थेममायया | 
निवव्य गुरवडक्षीयादाचम्य प्राङ्सुखः J: ॥ ४६ ॥ 
सायं प्रातद्धिजातीनामशन स्मृति (श्रुति) नोदितम्‌ | 


०. ४”. 


नान्तर भोजनं कुयादाग्रहाचसमा विधि; ॥ ४७॥ 


उपस्पृठय द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समादितः | 
BHA चापरपृदात्सम्पगद्धि! खानि च HAT ॥४८॥ 


पूजयेद्शन नित्यमद्याच्चेतद्कुत्सयन्‌ | 
दष्ट्वा हृष्येत्प्रसीदच प्रतिनन्देच «सवेशः ॥ ४९ ॥ 


पूजितं aaa नित्य बलसूजे च यच्छति | 
अपूजित तु तद्भक्तमुमय नाशयद्द्म्‌ ॥ ५० ॥ 


नो स्छिष्टं कस्यचिददद्यान्नाद्याचेच तथान्तरा | 
न चेवाध्पदानं कुर्यान्न चोच्छिष्टः RATATAT ॥ ५१॥ 


अनारोग्यमनायुष्यमस्वण्यै चातिभोजनम्‌ | 
अपुण्य लोकांवद्विष्ट तस्मात्तत्पारिवजयेत्‌ ॥५२॥ 


त्रिराचामेदपः पूर्व द्विःप्रसूज्यात्ततो सुखम्‌ | 
खानि चेव स्पृरादङ्व्रात्मानं शिर एब च ॥ ५३ ॥ 


अनुष्णा भिरफेनाभि रद्भिस्तीर्थेन TA | 
AMAT सवंदाऽऽचामेदेकान्ते प्रागुद्‌ङ्सुखः ॥ ५४ ॥ 
मेखलामजिनं दणडसुपचीतं कमण्डलुम्‌ | 

अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि सन्त्रवत्‌ ॥ ९६ 


~ 


केदान्तः षोडझो वर्षे ब्राह्मणस्य चिधी यते ! 
राजन्यबन्धोद्वाविंरो वैद्यस्य STH ततः ॥ ५६ ॥ 

एष प्रोक्तो दिज्ञातीनामोपनायानिको बिधिः | ८ 
उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः कमे योगं निबोधत ॥५७॥ "8 


He 
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AAI annann, हौ 


उपनीय गुरू: शिष्य शिक्षयेच्छोच मादितः | 

_आपचारमग्निकार्य्य च सन्ध्योपासममव च ॥ ५८॥ 

« 'अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथादाास्त्रसुदङ्ुस्व | 
ब्रह्माञ्जालिकृताऽध्याप्यो लघुवासा जितान्द्रिय; ॥ ९९ ॥ 


'"ब्रह्मारस्भेऽवसाने च पादो ग्राह्यो शुरोः सदा | 
सहत्यहस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञजल्तिः स्मृतः ॥६०॥ 


` ब्यत्यस्तपाणिना कार्य सुपसंग्रहणं शुराः | 
`~ . ~ oN o~ 
सव्घन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणन च दाचेणः ॥ ६१॥ 
का `~ ७ A 
` अध्येष्यमाण तु णरुनित्यकालमतन्द्रित 
अधीष्व भो इति ब्रूया ट्रिरामोस्त्विति चारमत्‌ ॥६२॥ 


AUT: प्रणव कुय्यादादावन्त च सवदा | 
स्रवत्यनाकृत पूव पुरस्ताच विशीय्याति ॥६३॥ 


प्राकूलान्‌ पय्युपासीनः पचित्रश्वव पाचितः | 
पाणायामास्त्राभः पूतस्तत आङ्कार महाति ॥६४॥ 


अकार चाप्युकारं च मकारं च प्रजापति; | | 
, वदत्रयान्नरदुहद्‌ भूसुवःस्वरितीतिच ॥ ६५ ॥ 


ग्भ्य एच तु वद्भ्यः पाद्‌ पादमदूदुहत्‌ | 
ताद्त्युचा ऽस्याः ANAS; परभष्ठी प्रजापातिः ॥ ६६ ॥ 


एतद्क्षरमता च जपन्च्याद्वातपावकराम्‌ | 
सन्ध्ययावदा व द्व प्रा चद्पुणघन युज्यत ॥ ६७॥ 


एतयचा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया | 
्रहमक्षत्रयविङ्यो नि्गइृणां यलि ATT ॥ ६८ ॥ 


आङ्कारपूएचकास्तस्रो महाव्याहृतयो SEIAT: | 
taqar चब सावता विज्ञयं ब्रह्मणो मुखम्‌ ॥ ४६ |) - 


\ 


4 
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NANA 


योऽधरीतऽहन्य ह न्येतांस्त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः | 
स ब्रह्म परमभ्याति वायुभूतः खम्ूतिमान्‌ ॥ ७० ॥ 


एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणाएामः परं तपः | 
सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं fate ॥७१॥ 
~ e ar ` ~a हळ ~ ० 
चरान्त सचा वादक्या जुहात यजात IRAT: | 
अक्षरं दुष्करं FT ब्रह्म चेव प्रजापतिः ॥ ७२॥ 
~ aS ~ Air > ~~ A 
विधिथज्ञाजपयज्ञा विदिष्ठा दशामिशुणः | 
उपांशुः स्याच्छतणुणः साहस्रो मानस; TA? ॥७२॥ 
ये पाकयज्ञाश्वत्वारों विधियज्ञसमन्विता: | 
सर्व त जपसञ्चस्प कलां नाहेन्ति छोडशीम्‌ ॥७४॥ 
जप्येनेब तु सासिध्येद्राह्मणों नाच संशय; | 
कुथ्याद्न्यन्च वा FTAA ब्राह्मण उच्यते ॥७५॥ 
` इन्द्रियाणां विचरतां विषयष्वपहारिषु | 
संयमे यल्मातिछद्विद्वान्यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ ७६ ॥^ 
| एकादशेन्द्रियाण्या हुपानि पूर्व मनीषिणः | 
तानि सम्पक्‌ प्रवक्ष्यासि यथावदनुपूवदा: ॥ ७७॥ ८« 
श्रोत्रं त्वक चक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी । 
TTT हस्तपादं वाक्‌ चेच दशमी TAT ॥ ७८॥ ४ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चेषां श्रोच्ादीन्यनुपूवदा; । 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चेषां पाय्वादीनि प्रचचत ॥ ७९॥ “ 


| एकादश मनाज्ञय खणुणना भयात्मकम्‌ | 
| यस्मिन्‌ जित जितावता -भवतः पञ्चका गुणा ॥ So ॥ 


f हान्द्रयाणा प्रसद्धून दाष सच्छत्यसशयस्‌ | 
|... कि तु तान्येब ततः सिडिं नियच्छाति ॥ ५१ ॥ ८7 
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न जातु काम; कामानासुपभोगन शाम्पति । 
हविषा कृष्णवत्मव भूय एवाभिवर्धते ॥ ८२॥ 


A द ~ क ~ 
यश्वेतान्प्राप्लुयात्सवान्यदचेतान्‌ कवलांस्त्यजत्‌ | 
प्रापणात्सवेकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ ८३ ॥ 

UEA «२९ ० Ones ~ 
न तथतानि शाक्यन्ते सनिथन्तुमसेवया | 
विषयेषु प्रजुष्टानि यया ज्ञानेन नित्यशः ॥ ८४ ॥ 


वेदास्त्यागइच यज्ञाङ्च नियमाइच तपांसि च | 
न विप्रदुष्टभावस्प सिद्धि गच्छन्ति कहिंचित्‌ ॥ ८५॥ 


श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्रा च WAL घात्वा च यो नर! | 
न esata ग्लायति चा स विज्ञेयो जितन्द्रिस; ॥ ८६ ॥ 


` 


इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्यक क्षरती न्द्रियम्‌ । 
तेनास्य चरति प्रज्ञा इतेः पात्रादिबोदकम्‌ ॥ SO ॥ 
वशे कृत्वान्द्रियग्रामं सयस्य च मनस्तथा | 
सवान्स साधपेदर्यानचिग्वन्योगतस्तनुम्‌ ॥ ८८ ॥ 
इवा सध्या जपास्तछत्साविश्वीमाकदशनात्‌ | 
खिमा तु समासानः सम्पणुच्ाचिभावनात्‌ ॥ ८९॥ 
Tat सध्या जपास्तछल्लशमेना व्यपाहति | 
' पाञ्चमा तु समासोना मल हन्ति [द्वाकूतम्‌ ॥ £o ॥ ८ 
न तष्ठात तु यः पूवा नापास्त aay पाञ्चमास्‌ । 
३ . सशद्रवद्‌ बाहेष्काय; सवस्मादद्धि जकमेणः ॥ ९१॥ ४ 
अपा समाप नियता Aare विधिमास्थित; 
सावत्रामप्यधायात गत्वारण्यं समाहतः ॥९२॥ ay 


वदापकरण चेव साध्याये चेव Jak | 
नानुराधाऽस्त्यनध्याय होममन्त्रेषु चेव fe ६३ ॥ ० 
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द्विती योऽध्यांयः | ११ 
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ATH नास्त्यनध्याया AMAA हि तत्स्मृतम्‌ | 
ञ्ह्याहातहुत पुण्यमनध्याय वषट्कृतम्‌ ॥ ६४ ॥ ~ 


यः स्वाध्यायमधीत5दे विधिना नियतः ara | 
तस्य नित्य क्षरत्येष पयो Tia घृत मधु ॥ €९॥ ८ 


अग्नीन्धनं भैक्षचयामघःशय्याँ शुरो हितम्‌ । 
आसमावतेनात्कुयोत्कृतोपनयनो द्विजः ॥ ६६ ॥ 


आचाषपुत्रः शुश्रूणज्ञानदो धार्मिक; BAL | 

आप्त! शक्ता5थंदः साधुः स्वोऽध्याप्या TAT धर्मतः ॥ SO N 
नापृष्टः कस्पचिद्‌ त्रूयान्नचान्यायेन पृच्छतः । 

जानन्नपि हि मेधावी जडवछोाक आचरत्‌ ॥ <८ ॥ 
अधण च यः प्राह यञ्चाधमंण पृच्छति | 

लेयोरन्यतरः प्रेति विद्वेषं वाधिगच्छति ॥ ९९ I 


v 


| Taal यत्र न CAAT शुश्रूषा वाप ताडधा | 
aa विद्या न वक्तव्या BA वोजभिवाषर ॥ १०० ॥ 


AAT सम काम मतेव्यं ब्रह्मवादिना | 

आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ १०१ ॥ / 
विद्या त्राह्मणमत्याह शवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम्‌ । 

| अखूपरकाय मां मादास्तथा स्या वीर्यवत्तमा ॥ १०२॥ ८ 
यमेव तु शुचि विद्यान्नियतत्रह्मचारिणम्‌ | , 

तस्मे मां ब्रूहि विप्राय निधिपायाऽप्रमादिने ॥ १०३ ॥ 
ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातप्रधीयानाद्वाम्चुयात्‌ | 

स ब्रह्मस्तेयसयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥ १०४॥ ~ ॒ 


| + - ला किक वादिक वापि-तथाध्यात्मकसव च | i aa 
आददीत यता ज्ञान त पूवमाभवादयत्‌ ॥ 20% il के 
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मनुस्पृतिः- 
सावित्रीमात्रसारो5पि वरं विप्रः खुयान्चित: | 


~ A 


नाघन्त्रित स्त्रिवेदोऽपि सर्चाशी सवविक्रयी ॥१०६॥ 


शाय्यासनेऽध्याचरिते Waar न समाविशत्‌ | 
A A A ~ 
शाय्यासत्रस्थञ्चैवेनं प्रत्युत्थायाभिवाद्येत्‌ ॥ १०७॥ 


wt = ~ = 
SE प्राणा द्युत्कामान्त यूनः स्थाविर आयति । ` 
प्रत्युथाना भिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यत ॥ १०८ ॥ 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः | 
चत्वारि तस्य वधन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ # १०९ ॥ 


अग भवादात्पर 1वप्रा ज्यायासम भवाद्‌यन्‌ | 
असा नामाहमस्मात स्व नाम परिकीतंयतू ॥ ११० ॥ 


A 


नामधेयस्य ये केचिद्भिवाद न जानते | 
तान्णाज्ञाहनितित्रूयात्स्तरिय; सर्वास्तथैव ब ॥ १११ ॥ 


N 6 ~ ~ oN ~ A ~ 
भा; शब्द कोतयेदन्ते स्वस्पनाञ्रोऽभिचादने | 
WAT स्वरूपभावो हि भोभाव ऋषिभिः स्मतः ॥ ११२ ॥ 


आयुष्मान्भव सास्यातिवाच्यो | चप्राऽभवाद्न | 


अकारश्चास्य नाञ्नोऽन्ते वाच्यः पूची चरः प्लुतः ॥ ११३ ॥ 


या न वत्त्यांभवादस्य विप्रः प्रत्याभिवादनम्‌ | 
ना। भवाद्य; STACI यया शूद्रस्तथैव स: ॥ ११४ ॥ 


राह्मण कुशल पृच्छत्‌ च अबन्धुसनासमप्त | 
384 चम समागम्य शृद्रमारोग्यमव च ॥ ११५ ॥ 


अवाच्या दाचतो नात्रा यवायानाप या भवत्‌ | 
भाभवत्पूचक त्वनमा न भाषत yaraq ॥११६ ii 


परपक्नातुसास्त्रा स्पाद्सबन्धा,च यानितः | 


ता त्रूपाद्गवतात्येव SAT भागनाति च ॥ ११७ ॥ 
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agata पितृव्यांश्च इवशुरान्त्विजा गुरून्‌ | ` 
असावहमिति ब्रूपा त्पत्युत्थाय यवीयसः ॥ ११८॥ 


मातृष्वसा मातुलानी JAAT पितृष्वसा | 


` संपूज्या गुरुण्लीवत्समास्ता गुरुभायया ॥ ११९ ॥ 


भ्रातुमार्योपसंग्राद्या सवणाहन्यहन्यांपे | 

विप्रोष्य लू पसंग्राद्या ज्ञातिसबंन्धियोषित; ॥ १२०॥ 
पितुभागिन्यां मातुश्च ज्यायस्यां च स्व्रसयपि | 

मातृवद्‌ व्रत्तमातिष्ठन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥ १२१॥ 
दक्षाव्दाख्ये पोरसख्यं पञ्चाव्दाख्य कलाभृताम्‌ | 
उयब्द्पू श्रोत्रियाणां खल्पेनापि स्वयोनिषु॥ १२२ ॥ 
ब्राह्मण दशवध तु दातवर्षे तु भूमिपम्‌ | 

पिता gat विजानीयात्‌ ब्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥ १२३॥ 
वित्त चन्धुवेयः कर्म विद्या भवाति पञ्चमी | 

एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ १२४ ॥ 


पञ्चानां faa वर्णेषु भ्रूयांसि गुणवन्ति a 
UAT स्युः साऽत्र ATAT: शूद्रोऽपि दशमी गतः ॥ WRN 
चक्रिणा दशमीस्थस्य रोगेणो भारिणः स्त्रिया! । 


स्नातकस्य च राज्ञद्च पन्था देयो वरस्य च ॥ ARE ॥ 


तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्नातकपार्थिवौ | 
राजस्नातकयोङ्चेव स्नातको हृपमानभाक्‌॥ १२७॥ 


उपनीय लु यः शिष्य वेदमध्यापघेदाद्विज; | 


सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्य प्रचचते ॥ १२८॥- ` “य 
| tg SSE 


एऊदेश तु बेद्स्य वेदाङ्गान्यापि वा पुन: | जा H & 
योऽध्यापयाति वृत्त्ययेसुपाध्यायः स उच्यते ॥ १२९ ॥ ¬ 
० z A “iy = 
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निषकादीनि कमाणि यः करोति यथाविधि | 
सभावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ १३० ॥ 
अग्न्याधेय पाकयज्ञानम्रिष्टोमादिकान्मखानू | 
यः करोति TAT यस्य स तस्यत्विगिहोच्यत ॥ १३१ ॥ 
य आवृणोत्यवितथं ब्रह्मणा श्रवणावुभो | 
स माता स पिता ज्ञेयस्तं न दु्यत्कदाचन ॥ १३२ ॥ 
उपाध्यायान्द्शाचार्य आचार्याणां दत्त पिता | 
"सहस्रं तु पितून्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ १३३॥ 
उत्पादक ब्रह्मदाचोर्गरीयान्न्रह्मद्‌ः पिता | 
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १३४॥ 
कामान्माता पिता चेन यडुत्पाद्थतो सिथ: | 
ayia तस्य ता विद्याद्यद्योनावमभि जायत ॥ १३५ ॥ 
५२ ° NN ANN 0.९ 
आचाय स्त्वस्य यां जातिं विधिवद्धेद्पा रग; | 
उत्पाद्याति सावित्र्या सा सत्या साऽजराऽमरा ॥ १३६ N 
अल्प वा बहु वा थस्प श्रुतस्थोपझरोति यः | 
तमपीह गुरु विद्याच्छूतोपक्रियया तया ॥ १ ३७॥ 
ब्राह्मस्य जन्मनः क्ता स्वघमेस्य च शासिता | 
बालोऽपि विप्रो seer पिता भवाति waa: ॥ १३८ ॥ 
अज्ञा अवाति वे बाल! पिता अवति मन्त्रदः | 
अज्ञ ह वालामत्थाहटः [पतत्यत्र तु AAT ॥ १३.६॥7 
`A 5 A CA 
न हायने न TRÀ ने वित्तन न बन्धुमिः | 
ATTA TH याऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ १४० ॥ / 


raant ज्ञानता sasa चञ्रियाणां तु वीर्यः । 
बश्याना धान्यधनत: शुद्राणामेव जन्मतः ॥.१ ४१॥ 
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न तेन वृद्धो भवाति यनास्य पलितं शिरः | 
~ A A CS ~ ७० ४० 
यो वे युवाप्पघीयानस्त देवाः स्थविरं विदुः ॥ १४२॥ 


यथा काछमयोहस्ती यथा चममयोमृगः | 
यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम AAA ॥ १४३ 


अहिसयेच भूतानां कार्थ श्रयोपनुशासनम्‌ | 
> S ७ Las 
चाक्चेव मधुरा इलक्ष्णा प्रयोज्या धममिच्छता ॥ १४४॥ 


खस्थ वाङ्मनसे FR AINJA च सर्वदा | 
सव सवमवाझातं वदान्तापगत फलम्‌ ll १४५॥ 


नारुन्तुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकर्मधीः 
qare asa वाचः नालोक्यां तासुदीरयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 


~ 


amag ब्राह्मणो नित्यसुद्धिजत विषादिव | 

AFATI चाकाड्क्षदवमानस्थय सवदा ॥ १४9॥ 

सुख ह्यवमतः शेते ge च प्रतिबुडयत | 

सुखे aia लोकस्मिन्नवमन्ता विनदयाति ॥ १४८ ॥ 

अनेन ऋमयोगन सस्कृतात्मा fA! राने! 
A eA टर ८०९० 

गुरो वसन्संचिनुयाद्‌ ब्रह्माधिगमिकं तप; ॥ १४९ ॥ 


ग्रेबिदेवेर्थिविये oft ~ ~ AS 
| तपोचिशाषिविविधेबतेश्च विधिचो दितेः | 
। ` वेदः क्रृत्नाऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥ १५० ॥ 
| बेद्मेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्ङ्रि जोत्तमः | 
| वेदाभ्यासो डि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ १५१ ॥ 
आहेव स नखाग्रेभ्यः: परमं तप्यत तपः | 
यः स्रण्पिद्विजोऽधीत स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम्‌ ॥१५२॥ । 


a fact वेद मन्यन कुस्ते अमस्‌ । | 4 
स जीवन्नेव श॒द्वत्वमाशुगच्छति सान्वयः॥ १५३ ॥ | 
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= A Aene A 
मातुर प्ररघिजनन (FATT माञ्जबन्धन | 


तृतीय यज्ञदीक्षायां डि.जस्य श्रुतिचादनात्‌ ॥ १५४॥ 


तत्र यद्‌ब्रह्मजन्मास्य taqa aga. 
तत्रास्य माता सावित्री त्वाचाय उच्यत ॥ १५५ ॥ 


वदप्रदानादा चाय पितर पारिचक्षत | 
नह्यस्मिन्‌ युज्यते कम किज्चिदामाडिजबन्धनातू ॥१५६॥ 


नाभिव्याहारयेद्‌ ब्रह्म स्वधा।ननथनाइत | 
शूद्रेण हि समस्तावदू यावद्वदे न जायते ॥१५७॥ 


कृतोपनयनस्थास्य व्रतादेशनमिध्यत | 

ब्रह्मणो ग्रहणं चेव क्रमेण विधिएवक्षम्‌ ॥ १५८ ॥ 

यद्यस्य विदितं चम यत्सूत्र या च भेखला | 

यो दण्डो यच्च वसनं तत्तद्स्यब्रतष्बपि ॥१५९॥ 
) सेवेतेमांस्तु नियमान्ब्रह्मचारी शुरो बसन | 

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं ANIH मात्मनः ॥ १६० ॥ 

नित्यं स्नात्वा शुचिः कुया हवर्षिपितृतपंणम्‌ । 

6 , A A ~ 
देवताभ्यचन चेव सासिदाधानमवच ॥ १६? II 
वर्जयन्मधुमांसं च गन्धं माल्यं रसान्‌ स्यः । 
' झुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेच हिसनम्‌ ॥१६२॥ “^ 


अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णो रूपानच्छत्रधार णम्‌ | 
काम काध च लाभ च नतेन गातवाद्नम्‌ ॥ १६३ ॥ 


द्यूत च जनवादं च परिचाद्‌ं तथानृतम्‌ | 
SUT प्रक्षणालम्भसुपघाल परस्यच ॥ १६४॥ ८, 


एकः शयात सवत्र न रतः स्कन्द्यत्कचिल्‌ | 
कामा स्कन्दयन्‌ रता [हिनस्ति TARAA; ॥ १६५॥ & 


| 
| 
|| 
| 
| 
i 
| 
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वेदयज्ञैरहीनानां प्रदास्तानांस्वकमेखु | 
ब्रह्मचाया हरे द्वक्षं Deer: पयतो5न्वहम्‌ ॥१६३॥/ 


गुरो; कुले न भिचेत न ज्ञातिकुरबन्धुऽ | 
अलाभे त्वन्यगेदानां पूर्व पूर्व विचजयेत्‌ MAS 

टि A > ग्रा ० at aaa i 

चरेद ग्रामं पूर्वाक्तानाल 
सर्वे वापि चरेदू ग्राम Tata त र 
नियम्ध प्रथतों चाचमाभिदास्तांस्तु THAT ॥ १९ 
द्र ~ T १ 2 शी नर o~ x c~ i 

दूरादाहत्ण समिधः AAS व्याडिहायसि 


टन पुन 28 rg 
सायं प्रातश्च जुहुपवात्तामिराश्चमतान्द्रतः ॥ १६९ ॥ 


Cay A~ ७. पा 


चोदितो शुरुणा TAHAA yfaa एव aT | i 
3 S rf fora Ta 1 ) d 
कुथा दृष्घ घने qaaa fag च ॥ १४० ) 


a 


At चेव वाचं घडीन्द्रियथनांसिच) 
atte चैव बाजि पनन mbes, 
Aar प्राञजलिस्तिेहीक्षमाणा गुराड OA 
प्रतिश्रवणस भाषे शयानो न समाचरत्‌ | 
नासीनो नच झुज्ञानो 7 तिष्ठन्न WSS: NRO 


| coe स्थितः कुरी दभिगच्छस्तु तिछतः | 

| आसीनस्य स्थितः कुथा दा भगच्छह्लु i 
| प्रत्युद्गम्घ AAT: पञ्चाडाचस्तु घावतः ॥ १७२ Vz 
| = = न्लिक्ष 

| पराङसुखस्याभिछुखो दूरस्यस्तत्य चान्तिकम्‌ | 


~ 


प्रणम्थ तु झायानस्य ART चैव लिछतः ॥ १७४ ॥ 7 
Cisne z fa धे a 

नीच शय्यासनं चास्य सवदा RaT | 
गुरोस्तु चध्युचिषये न TAZA अवत ॥ १७८ ॥ 
O नाम परोचसपि केवत्तम्‌ \ ; 

न थे वास्पानकुर्चीत गतिभाषितचेष्टितस्‌ ॥ १७६ ॥ 

५55... ~ A sn 

gia परीवादो निन्दा वापि प्रवतत | 
कर्णौ तत्र पिधातव्यौ nast चा तत्ताऽन्यत' ॥१७७। 
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परीवादात्खरो भवति शवा वै भवति निन्द्क्रः । 
परिभोक्ता क्रमिभेवति कीटो भवति मत्सरी ॥ १७८ ॥ 
प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत गुरुणा सह । 
असंश्रवे चेव शुरोर्न क्रिञ्चिद्‌पि कीर्तयेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
TSA छूयानप्रासा द्रस्तरेषु KEY च | 
आसीत गुरुणा साथै शिलाफलक्नौछु च ॥ १८० ॥ 
TIT सन्निहिते Teas ब्ृत्तिमाचरेत्‌ | 
न चानिस्रष्टो गुरुणा स्वान्युरूनाभिवाद्येत्‌ ॥ १८१ ॥ 
विद्यागुरुष्वतदेव नित्या वृत्तिः स्वयो निषु । 
प्रतिषधत्सु चाधमाडितं WITT ॥ १८२ ॥ 
श्रेयःसु गुरुबद्दृत्ति नित्पमेव समाचरेत्‌ । 

` ue sA 
गुरुपुत्रेषु चार्येषु गुरोश्चेव स्वबन्धुषु ॥ १८३ ॥ 
चालः समानजन्मा घा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि । 
अध्यापयन्गुरुखुतो युरुवन्मानमहाते ॥ १८४ ॥ 


मात्रा खस्रा gaT qr न विविक्तासनो भवत्‌ । 
जया निन्द्रियम्रामो विद्वांसमपि क्षेति ॥ १८५ ॥ 


कामे तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भ्रुवि । 


विधिवद्वन्दन कैयादसावहभितिब्रवन्‌ ॥ १८६॥ 
~ e 
विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम्‌ | 
~ ot ° 
गुरुदारेषु कुर्वीत सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ १८७॥ 
यथा खनन्खनित्रेण नरो वार्षेधिगच्छाति | oe 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुर घिगच्छाति |) १८८ ॥ 
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ते चेदभ्युदियात्खर्यः शयानं कामचारतः | 
निम्लोचेद्वाप्पविज्ञानाञ्जपन्नुपवसद्दिनम्‌ ॥ १९० ॥ 
gin ह्यमिनिसुक्तः शायानोऽम्युद्तिश्च यः | 

WSs A 


प्रायश्चित्तमङ्कुर्वाणो युक्तः स्यान्महतनसा ॥ १९१ ॥ 


A 


arara प्रयतो नित्यसुभे सन्ध्य aaa: | 
gÀ देशे जपञ्जप्पसुपासीत यथाविधि ॥ १३ It 
यदि स्त्री यद्यवरजः श्रयः किचित्समाचरत्‌ | 
तत्सर्वमाचरेद्युक्तो यत्र वास्य रसेन्मन; ॥ १९३ ॥ 
९०७ S&S A c 

घम्ताथावुच्यत श्रयः कामाथा qa एव al 

| अधे एवह वा अयखिवरग इति तु स्थितिः ॥ १५४ ॥ 
gardi ब्रह्मणो स्तिः Rara: प्रजापतेः | 


oS 


माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता खोसूर्तिरात्सन; ॥ ९२*५॥ 


qarsa पिता चैव माता भ्राता च पूवेज; | 
नात्तेनाप्यवसन्तठ्या ब्राह्मणन विदाषतः ॥ १६६ ॥ 
á मातापितरौ BT सहेते संभवे नणाम्‌ | 

A ~ a ic aA aA 
न तस्थ निष्कतिः शक्या क्तु वषेशतेरपि ॥ १९° ॥ 

NAO ०») Oe e e € 

तयोर्नित्यं प्रिय कुर्यादाचार्यस्य च सवदा | 
नेष्देव (AT GET तपः सवै समाप्यते ॥ १९= N 
| तेवां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते | 
न तैरभ्घननुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌ १९९ ॥ 
त एव हि चरथो लोकास्त एव AT आश्रमाः 1 
त एव हि चयो वेदास्त एवोक्तास्त्रथो5ग्रय: ॥ २०० ॥ 
|. मै गाईपत्यो५भ्रिर्मा ताभ्रिदेध्िणः स्मतः | 
गुरुराहवनीयस्तु सात्रीत्रेता गरीयसी ॥ २०१ ॥ 
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[वष्यप्रसायन्नतषु चीं ह्ला कान्विजयेद्‌. Tey । 
दाप्यमान; स्ववपुषा दववांदहेवि मादते ॥ २०२ ॥ 


इभ लाक मातृभक्त्या पित्त भक्तपा तु मध्यक्षम्‌ | 
युरुशुश्ूषया त्वव ब्रह्मलोकं BAMA ॥ २०३ ॥ 

सत्र तस्थाहता धमां यस्येत चय आहताः | 
अनादृतास्तु यस्यत सवास्तस्पाऽफलाः क्रिया; ॥ २०४ 


यावत्त्रयस्त जावयस्ताबन्नान्य समाचरत्‌ | 
ASST नित्य शुश्रूषा कुसात्प्रिया हत रत; ॥ २०५ ॥ 


तघषामचुपराधन पारत्र्य यद्यदाचरतू । 
तत्तान्नचद्यत्तश्घो मनावचनकम थिः N २०६ ॥ 


निष्यताष्याति कृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते | 
bs 
एषि तस: पर; साक्षादुपधमों ऽन्य उच्यते ॥ Ro || 
ARIA शुभां विद्या माददीतावरा द्पि। 
, अन्त्यादापे परं धथ Slee दुष्कुलादाप ॥ २०८ ॥ 


NRA ग्राह्य बालादाप gangaz । 
maA सदूळत्तममध्यादापे काञ्चनम्‌ ॥ २०६ ॥ 


सिया रल्लान्यथो विद्या धर्म शाच सुभाषितम्‌ । 
_ 'वावधानि च Areas समाद्यानि सवत: ॥ २१० [| 


अन्राह्मणाद्ध्ययनमापत्काल वधायत | 
अ 
JASA च झुश्रषा गा वद्ष्ययनं शुरो; ॥ २१९ ॥ 


PE k OU Tareq] चाससात्यन्तिक्र चखलू | 
ण चाननूदान झाङ्क्षन्गतिमजुत्तमाम्‌ ॥ २१२ ॥ 


याद त्वात्यान्तकं वास रोचयेत शुराः कुछ । 
युक्त रचरद्नमाशरीरबिमोक्षणात्‌ ॥ ११३ ॥ 
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` तृतीयोऽध्यायः | २१ 


ATAA: शारीरस्य यस्तु शुश्रूषते TEH | 

स गच्छत्यञ्जसा विप्रो ब्रह्मणः ATA झाश्वतम्‌ ॥ २१४॥ 
न पूवे गुरूवे किंचिदुपकुर्वीत धर्मवित्‌ | 

स्नास्थंस्तु गुरुणाज्ञप्तः शक्तया गुवर्थमाहरेत्‌ ॥ २१८ ॥ 

AA हिरण्यं गासश्वं छत्रोपानह मासनम्‌ | 


धान्ये शाकं च वारसि गुरव प्रोतिसावहल्‌ ॥ २१६ ॥ 
ग्राचार्थे लु खछ प्रेते खुरुपुत्रे झुणान्वित | 


गुरुदार सापणड वा TRAIT द्रात्तसाचरत्‌ ॥ ९१७ ॥ 


एवं चरति यो विप्रो त्रह्मचयमविष्छुतः | 
स गच्छत्युत्तप्तस्थानं न चेहाजाथते पुनः ॥ २१८ ॥ 


: 1 ह. ३३३५३ 


षट्‌ चिशदाड्दिक्क चय गुरो जेवदिक ब्रतम्‌ | 


तदाधक yngan वा ग्रहणान्तकमत्रवा १ ॥ 


वेदानधीत्य वेदों वा वेद वापि यथाक्रमम्‌ । 
आविप्छुतन्रह्मचर्यो गृहस्थाथ्रममाविशत्‌ ॥ २॥ 
ते प्रतीतं स्वधर्मेण त्रह्मदायहरं पिलुः | 

स्रस्विण तल्प ग्रासीनमहंयत्प्रथम गवा ॥ ३ tke 


गुरुणानुमतः स्नात्वा समाइत्तो यथाविधि | 
उद्वहेत द्विजो भार्या सवणी लचणान्विताम्‌ ॥ ४॥ | दछ 


असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । j 


सा प्रशस्ता देजाताना दारकमाण संथुन ॥५॥ 
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महान्त्यपि सम्ृडानि गोंजाविधनधान्यत! | 

A ~ ~ ~ ~ Da 
स्त्रोसस्बन्धे ददोतानि कुलानि परिवजयत्‌ ॥ ६॥ 

A M~ ७. ~ e A ~ ` Ay 
हीनाक्रिय निष्पुरुषं निउछन्दा रामशाशसम्‌ | 
चय्यामयाव्यपस्मारि श्वित्रिकुष्ठिकुलानि च॥७॥ 
नोद्वहेत्कापिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ | 


न।लोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ॥ ८ 


c 5 ~ A 
नक्षेदक्षनदीनाम्री नान्त्यपर्वतनाभिकाम्‌ | 


न पक्ष्यहिप्रष्यना न च भोषणनामिकाम्‌ ॥ ९ ॥ .. 


अव्यड्भाड्री सोम्यनाम्नीं हेसवारणगामिनीम्‌ | 
तनुलोमकेशदशनां Bag area ll १० ॥४ 
यस्यास्तु न भवेदूभ्राता न विज्ञायत वा पिता | 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञ पुत्रिकाधमेशङ्कया ॥ ११ ॥ 


~ 


न ब्राह्मणक्षत्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः । 
कास्माञ्चदाप इत्तान्त शूद्रा भाय्यांपद्िदयत ॥ १२ ॥ 
शूद्रा शयनमाराप्य.ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ | 
जनायत्वा सुत तस्थां ब्राह्मसयादेव हायते ॥ १३ tl 
दूवापेत्रधा तिथेयानि तत्प्रधानानि यस्य g l 

नाश्वान्त 1पतृद्वास्तन्न खग स गच्छति ॥ १४॥ 
चलुणामाष वणाना प्रत्य चह 'हताहतान्‌ | 
अध्ावमान्समासन स्त्रीविवाहान्निबोधत ॥ १५ ॥ /7 


AISA दवस्तथवाष! माजापत्पस्तथास्रुरः 
गान्धव। राचसञ्चंच पराचञ्चाष्टमाऽधमः ॥ १६ । ४ 


आच्छा चाचायत्वा च श्रुतिशीलवत स्वयम्‌ | 


आहूय दान कन्याया ARTIR: प्रकीतितः ॥ १७ ॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


व... कळा Nee मत क 


Oe ee 


= A D + ANY 
' था थस्यषा [ववाहाना मन्ना कातता गुण; | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तृतीयोऽध्यायः | १२ 
र ~ ~ CoS e °c 

यज्ञे तु वितते सम्पग्रत्विज कम कुवेते । 
BARA खुतादानं देवं Ta प्रचचते ॥ १८॥ 
एकं गोमिथुनं दे वा वरादादाय धमतः | 
कन्याप्रदानं बिधिवदाषौ धर्मः स उच्यते ॥ १६ | 
सहोभौ चरतं धमर्मित वाचानुभाष्य F | 
कन्या प्रदानमभ्यच्य प्राजापत्यो LAAs TIA ॥ २० ॥ 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं द्त्वा कन्याये चेच शक्तितः | 
कन्याप्रदानं खाच्छन्द्यादाखुश TA उच्यते ॥ २१ N 
इच्छयान्पोन्घसयोगः कन्यायाइच वरस्य च | 
गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मेथुन्यः काम संभवः॥ २२ ॥ 
हत्वा छित्वा च भित्वा च क्रोशन्ती रूद्न्ती Wel | 
प्रसद्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते '। २३ ॥ 
सुपां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति | 
स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचर्चाष्टमोऽधमः ॥ २४ ॥ 
aa श्रृणुत त विप्राः सरवे कीर्तयतो सम ॥ २५ Ul 


त्राह्माद् ष [ववाह चतुष्तचालु Ta: | 
्रझवचास्वनः पुत्रा जाघन्त एरष्टसम्मताः ।। २६ ॥ ८४ 


रूपसत्वगुणापता धनवन्तो घशाखिनः 
पर्य्याप्रमोगा धर्मिष्ठा जीवान्ति च शत समाः ॥ २७ us 


इतरघु तु Agg रशसान्टतवााद्नः Í 
जायन्ते दुविवादेष॒ त्रह्मघमादषः FAT: ॥ २८ A 


A 


अनिन्दितेः स्त्राविवाहे रनिन्द्या भवति प्रजा । 
निन्द्तिनिन्दिता ant तस्मान्निन्द्यान्विबजेयेत्‌ ॥ २९॥ ` 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ मनुस्मृतिः7 #! 


Sos 


AAS 


ऋल्ुकालामिगामी स्यात्स्वदारानिरतः सदा | 
पर्ववज बजेचेनां तदूत्रतो रतिकाम्यघा ॥ १० ॥ 


ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडशा स्मरता! | 
NM OS > ग NA 
चतुाभारतर; साधमदा भः साइगाइलः ॥ R? 


तासामाद्याइचतस्रस्लु निन्दितकादशी च था। 
त्रयोदशी च शेषास्तु पास्ता दश TITI N ३२ II 
WATS पुञ्जा जायन्ते स्न्रियोऽयण्भाखु रा | 


~ 


तस्मादू युग्माखु पुत्रार्थी संविशद्ातेव स्थिथस्‌ ॥ ३३॥ 


पुमान्पुसाऽधिक शुक्र स्त्री भवत्यधिके स्त्रिया! | 
समे5पुमान्पुस्त्रियो वा चीणेऽल्पे च cag ॥ ३४ ॥ 
नेन्य्यास्व्टाखु चान्याखु स्त्रियो AY SHAT | 
ब्रह्मचायंव भवाति AH AMAÑ वसनू ॥ ३५ ॥ 


A 


न कन्याथा! पिता विद्वान्‌ गहीयाउछुल्कश्ण्वपि । | 
,गृहज्छुल्क- हि लोभन स्यान्नरोःपत्यविक्रया | ३६ ॥ | 
स्त्रीधनानि तु घे मोहादुपजी वान्ति बान्धबाः । 

नारी यानानि वस्ने चा ते पापा यान्त्यघोगातिम्‌ ॥ ३७॥ 
आध गोमिथुन शुल्क केचिद्‌ हुश्षेल तत्‌ | | 
आल्पोडप्येचं महान्वापि विक्रयस्तावदेव स; ॥ ३८ ॥ | 


सा नाद्द्त शुल्क ज्ञातयां न स विक्रय: | 
अहण तत्कुमाराणामानरास्य च RITA ॥ ३४ ॥ 


पपत भञ्रातृमिश्चेताः पतिभिर्देवरेस्तथा | | 
पूज्या भूषयितव्याइ्च ब कल्याणम प््ाभिः ॥ ४०॥ ' | 
| 


यत्र नायंस्तु पुज्यन्त रमन्ते तत्र देवता! | 
TAM न WTA सवास्तञ्राऽफलाः क्रिया: ॥ ४१ N 
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शो चन्ति Aaa सत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ ।. 

न शोचन्ति तु त्रेता वर्धते तद्धि सवेदा ॥ ४२ ॥. 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिता; । 

तानि कत्याइतानीव विनदर्यान्त समन्ततः ॥ ४३ ॥ 


तस्मादेताः सदा पूज्या भ्रूषणाच्छाद्नाझानेः | 
A > 
AARAA सत्कारेघूत्सवेछु च ॥ ४४ ॥ 


खंतुछो भारयचा अता भत्ता भाया तथब | 
aftaaa कुले नित्य कल्याणं तच वे Jag ॥ ४५ ॥ 


यदि हि स्त्री न रोचेत gata न प्रमोद्येत्‌ | 
अप्रमोदात्पुनः FAI TAA न प्रचतेते ॥ ४६॥ 


स्या तु रांचमानाया सच तद्राचते कुल्यम्‌ । 
= त्वरांचसानाया AZAA न राचत ॥ Vo ॥ 


TAa: क्रिथालोपेर्वेदानध्ययनन च | 
कुलान्यकुलतां IA ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ ४८ ॥ 
वेवाहिकञ्य़ो कुवीत गद्य कमे यथाविधि | 
पञ्चपज्ञाविधानं च पक्तिं चान्वाहिकीं BT ॥ Vs 
पञ्च सूना शहस्थस्थ चुक्ली पेषण्युपस्करः | 

कणडनी चोदकुस्मञ्च बध्यते यास्तु TEAR ॥५०॥ ७ 


तासां कमेण सर्वासां निष्कृत्यय महखिभि; | 

पञ्च RHA महामज्ञाः प्रत्यहं शृहसेधिनास्‌ ॥९१॥ 
> ॥ ९ 

अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृसज्ञस्तु तपणम्‌ | 

होमो देवो बलिभोतो नघज्ञोञतिथिपूजनम्‌ ॥ ९२॥ 

पञ्चेतान्यो महायज्ञान्न हापयाति झाक्तितः । | 

स गृहेऽपि वसन्नित्यं खुनादोषे नं लिप्यते ॥ ५३.॥ 
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देवतातिथिमृत्यानाँ पितृणामात्मनश्च यः | 
न निवपाति पञ्चानामुच्छवसन्न स जीवाते ॥ ५४ ॥ 


HEA AEA चेव तथा प्रहुतमेव च । 
ब्राह्म हुतं प्राशितं च पञ्चयज्ञान्‌ प्रचक्षते ॥ ५५॥ 
जपोऽहुतो हुतो होमः प्रहुतो भौतिको बालि; । 
ब्राह्मं हुतं द्विजाग्रयाचाँ प्राशितं पितृतपणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादेव चैवेह कमणि | 
देवे कमणि युक्तो हि ade चराचरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अग्नो प्रास्ताह्रातिः सम्यगादित्यिस्ुपातिष्ठते | 
आदित्पाज्ञायत वािवृष्टेरन्ने ततः प्रजाः ॥ ५८॥ | 
यथा वायुं समाश्रित्य वत्तन्ते सबजन्तवः | 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्त्तन्ते सवं WTA: ॥ ५९ ॥ 
यस्मात्‌ अयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ | 
णुहस्थनव धायन्त तस्माज़ूपष्ठाश्रमा गृही ॥६०॥ 
स सधायः प्रयत्नेन स्वगमक्षयमिच्छता | ह | 

e ५ ७५ ~ . ~ ७ हुल | 

` खुखं चहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलन्द्रियेः ॥ ६१ ॥ 
ऋषयः पितरो देवा भ्रूतान्यातिधयस्तथा | 
~ ~ ~ a Les 
आशासते कुडुम्विभ्य स्तेभ्यः काथ विजानता ॥६२॥ 
CUM AA AIA होमेर्देत्रान्यथाविःधि | 
Wid Alea नूनन्नभूतानि बलिकमणा WAR ॥ 


कुयांद्दरहः आडमन्नाद्यनोद्‌केन वा | | 
पयाम्दूलफलचााप पतून्यः प्रातमावहन्‌ ॥ ६४ ॥ | 


b d 


एकमप्पाशयाडप्र ।पत्रथ पाञ्चयाज्ञक | | 
न चवात्राशयात्काचद्वश्वदव प्राताडजंम्‌ ॥ ६५ ॥ | 
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वैश्वदेवस्य सिडस्य dasa विधिपूर्वकम्‌ | 
आभ्पः कुथाद्देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अग्नः सोमस्य चैवादौ aaa समस्तयोः | 
विश्वभ्यश्रेव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च ॥ ६७॥ 
कुह चेवानुमत्ये च प्रजापतय एव F | 
सह द्यावापृथिव्याञ्च तथा स्विष्टक्रृतऽन्तत्तः ॥ ६८ ॥ 
एवं सम्यण्घाबिहुत्वा सवदिश्च॒ प्रद्क्षिणम्‌ | 
इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्घः सानुगभ्यो बलिं हरेत्‌ ॥ ६९ Ul 
सरूदूभ्य इति तु दारि क्षिपेदप्स्वद्भ्य इत्यपि | 
वनस्पतिभ्प इत्फेचं मुसलोलूखले इरेत्‌ ॥ Vo ॥ 
a OC A र ` 
उच्छीषक श्रिये कुर्याद्गद्रकाल्ये च पादतः | 
a तु वास्तुमध्ये बलिं हरेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
विज्वेभ्यञ्चेव देवेभ्यो बलिमाकाश उत्क्षिपेत्‌ | 
दिवाचरमभ्यो भूतेभ्यो नक्तंचारिभ्य एव च॥ ७२ ४ . 
पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बलि सवो त्मभ्षूतये | 
पितृभ्यो बलिदोषं तु सब दक्षिणतो हरत्‌ ॥ ७३ ॥ 
gat च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां HAUT च शनकेनिर्वपेदू Bla ॥ ७४ ॥ 
एवं यः सर्वक्रूतानि ब्राह्मणो नित्यमर्चति | 
स, गच्छाति परं स्यानं तजोम खि; TAJAT l ७५ ॥ 
A A A A fo: © ~ 
कृत्वैतद्‌ बलिकर्मेवमतिथिं पूवमादायेत्‌ | 
भिक्षां च faa दद्याद्विविवद्‌ ब्रह्मचारिण ॥ ७६॥ 


यत्पुएयफलमाम्रोति गां द्त्वा विघिवद्‌ गुरोः | 
तत्पुण्यफलमाम्रोति भिच्चां द्त्वा द्विजो TET ॥ ७७ ॥ 
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भिच्षामप्युदपाचे वा सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ | 
वेदतत्त्वाथेविदुषे त्राह्मणायोपपादयत्‌ ॥ ७८ ॥ 


विद्यातप;समुडेघु हुतं विप्रसुखाशिषु | 
निस्तारयति gma महतश्चैव किल्विषात्‌ ॥ ७९ ॥ 


ANAT त्वतिथये प्रदय्यादासनोद्के । | 
अन्न AT थथाक्ाक्त सत्कृत्य 1दाधपूद्रकश ॥ co lt 


~~ 


शिलानप्युञ्छतो नित्यं पञ्चा ग्रीनापजुह्वदः | 
सच GAARA ब्राह्मणो उनाचितो बसनू ॥ ८१ ul 


तृणानि क्रूसिरुद्कं TRAJAT च azar 
एतान्पाप खला गह नाच्छत्यन्त कदाचन || SR Il 
THUS लु मिवसन्नतियित्राह्मणः स्म्टत; | 
अनित्यं हि स्थितो यस्मासस्माद्‌तिदिरूच्छति | ८३ ॥ ५४ 
A A AN ४? ७ me | 
नकग्रामीणसतिथि विप्रं साङ्गतिकं तथा | | 
LS + AWAN ० हु, | 
उपस्थित गृह विद्याद्वाथा यब्चाम्रयो5पि वा ॥ ८४ ॥ 


E 
उपासत ये गृहस्था; परपाकमबुद्धयः | E 
तन त परत्य पशुता ब्रजन्त्यन्नाद्दाथिनास्‌ ॥ ८५॥ ४ 
अप्रणाद्यशलायः साथ सूयाहो शहसेधिना | ff 


काल पासस्त्वक्षाल वा नास्या नश्चन्शहे वसन्‌ || Se ॥ 
न व स्वय तद्क्षायादतिथि सन्त भोजयेल्‌। . | 
वन्य यशस्यमायुष्यं स्वर्यं वा.तिथिपूजनम्‌ ॥ ८७॥ 


आसनावसया शय्यामनुन्रज्यासुपासनाम्‌ | 
SAAJAN कुयाडीन हीन समे HAR ॥ SS ॥ 
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पा न भोजना स्ये A 
Een थे स्वे विपः कुलगोचे निवेद्येल्‌ } 
थ हित ata न्वान्ताशात्युच्यत बुधेः ॥ ६० ॥ 


खच सना; कुमारीश्च रागिणो ग। भणा; ea: । 
आताथभ्याऽग्र एवतान्भाजघेद्‌विचः रयन US? | 


> । तु य एतभ्य; पूर्वे ुडूक्ते५! वेचक्षण; । 
| राना न जानाति श्वगृधेजीग्धिमात्मन; ॥ २ ॥ 


शुक्तवत्स्द ' विष स्वघु Weary चेव हि | 
Saat ततः पञ्चादवाशिष्ट् लु दम्पती ॥ £३ n 


दना छपा न्सचुष्यांश्च पितन्णझाश्र देवता: | 
IMAT ततः पञ्चाद्‌ शुहस्थः दाषबसुग्मचेतू ॥ sy i 


a ay 
a पर सख केवलं Wet यः पचत्यात्मकारणातू | 
। साशधाशन Taq सतामन्नं विधीयते ॥ ६५ ॥ 


। ९ न्वकस्नातकशुरून्पियश्वशुर मातुलान्‌ IF ms 
| अहयन्मधुपकण परिसवत्सरात्पुनः ॥ ९६ N 


राजा च श्रात्रियश्चेच यञ्ञकसण्यु पास्थलो | 
मधुपकण सपूज्यो न EIN हाते स्थिति; ॥ ९७॥ 


| DARI शा भवान्नत्य नत्य ITZA ATAR: | 
। चा SANT तु यज्ञशोषं ANJAR ॥ €८॥ 


O अथ चतुर्थोऽध्यायः । . 


निलु यमायुष। भागसुषित्वाच्यं TU TAS: ॥ 
per: कंतदारा गृह बसेल्‌ ॥ १ ॥ 
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१० ` ` मनुस्मृतिः 


द्रो हेणेव झूताना मल्पद्रोदेण चा पुनः | 


था वृत्तिस्तां AAA विप्रो जीवेदनापांदे ॥२॥ 


~ ca, e मिरगाहितेः । 
यात्रामात्रप्रसिङ्यथ स्वः कर्मा 
HHUA शारीरस्य कुवात घनसञ्चयम्‌ WR 
paraati Stag मृतेन प्रसुतन वा । See 
म्यासपि वा न श्ववृत्या कदाचन 
सत्यानुताभ्यामाप वृ 
(नो क्रतमुञ्छकिले Jaagi MANATA | 
h ASG, NO D Qe a ७ ॥ y ॥ 
gá तु याचितं भक्षं प्रसृत कषण wad Ul २ 
A Oo. Ss A ~ A z ay 
सत्यानृत तु वाणिज्यं तेन AIT जा घत । * 
सेवा ध्ववृत्तिराख्याता तस्मात्ता प! रवजयत्‌ ॥ 


NTFS en 
बट्कर्मेका भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवतत | 
द्वाभ्यामकरचतुधेस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥ ७ l 


Se वर्षधरच शिलोञ्छाभ्या मग्निहो त्रपरायण; | 


A पि `~ ass = | 
~ इटा! पार्वायनान्तीयाः केवला निवपेत्सदा li ८ ॥ । 


न लोकवृत्त वतत Basa: कथञ्चन | | 


ग्रजिह्यामशठां get जीवेद्‌ त्राह्मणजीविकाम्‌ ॥ ९ 
Os 0 A 5 १७. ~ \ \ | 
संतोष परमास्थाय खुखाथी संयता AIT | 
सतोषमूल हि ga Same ATAT ॥ १०॥ | 


| 
| 


~ + ~ 5 0 
अतोऽन्यतमया BVA जीवंस्तु स्नातका डिजः । | 
A ~~ SY | 
| खगोयुष्ययशास्यानि जतानीमानि घारयेत्‌ ॥ ९९ 
क > ह ~ ~ ५ 5 ~ ` AA | 
À बेदोदित स्वकं aH नित्यं कुपादतन्द्रित; | | 
E Gs 2 GS २. 
तडि कुर्वेन्यथाशाक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ १९ 


| 
J 


` नेहेताथोन्प्रसंगन न AREA कसणा । 
न चिद्यमानेष्तर्थेछु नात्योमापि यतस्ततः ॥ १३ tl 
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ee i 


ड्न्द्रिय ap ~ 
ATI सवड न प्रसज्येत काप्रतः। 
अतिप्रसाक्ति चेतेषां म नियत ये । 
नसा संनिवतयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
Cn र 
सबान्पारत्पजद्थान्स्वाध्यायस्य विरोजिन; | 
यथातथाध्यापथंस्तु सा द्यस्प कृतकृत्यता ॥ १५॥ 
५ Cees 
TA: कमणोऽर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च । 
TITAS ARTA AT ara Fz ॥१६॥ 
JARRUTTI धन्यानि च हितानि च। 
an # sA 
नित्यं छास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्रेव वेदिकान्‌ ॥.१७ ॥ 


यथायथा ह पुरुषः शास्त्रे समधिगच्छति | 
तेयातथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ १८ ॥ 


शास्रस्य पारङ्गत्वा लु agat श्वृयस्तद्भ्यसेत्‌ | 
तच्छास्त्र शबल कयान्नचाधीत्य exes n o an 


ऋषियज्ञं देवयज्ञं yaad च सर्वदा | 
नृयज्ञं पितृयज्ञं॑ च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ १९ क ॥ 


रत्रानेके सहायज्ञान्यज्ञशास्रविदो जनाः : 
ग्रनीहमाना: सततमिन्द्रयेष्वेव जुहृति॥ १९ ख ॥ 


वाच्येके जुह्दृति ग्राणं प्राणे वाचं च सर्वदा | 
वाचि mo च पश्यन्तो यञ्चनिर्वृ्तिमचयाम्न ॥ १९ ग ॥ 


चानेनेवापरे fant यजन्त्येतिमंखे: सदा | 
magmi क्रियामेयां पश्यन्तो MATANT ॥ १९ घ॥ 
रे S 


अग्निहोत्रं च जुहुयादाद्यन्ते द्युनिशोः सदा । 
~n D 
दर्शन चार्धमासान्ते पोणमासेन चेव हि॥ १९ ङ ॥ 


(जता घनमा न्वच्छत्ससी दन्स्नातकः क्षुधा | 
थाज्यान्त वासिनोर्वापि न त्वन्यत उति 75; 
वाप न त्वन्यत इति स्थिति; ॥ २५॥ 
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२० “ प्रनुस्थातिः- 


A een 
AN 


AANA 


अद्रोहेणेव झूताना मल्पद्राईण वा पुनः। र 
था वृत्तिस्तां समास्थाय वप्रा जीवेदनापदि ॥ 
asa खः कर्मभिरगहितैः। 
यात्रामात्रप्रसिड्यथ स्वः कर्मा नर 
अक्लृशन शारीरस्य कुवात धनसञ्चथम्‌ ॥ २ ' 


जातामताम्घाँ जीवेत्त॒ wat प्रमुतन वा । पी 
atai वा न श्ववृत्या कदाचन | 
सत्यानृताभ्यासाप वृ 


(9 ` ऋतसुञ्छशिलं gazi स्पादयाचतमु \ 
५ 5 AND NO ७ ०० त . ॥ y ॥ 
aa तु याचितं भक्ष प्रस्त कषण स्मृतम्‌ ।। ५ 
A A A ~ 
न णिज्यं त जीव्यते | 
सत्यानृतं तु वाणिज्य तेन चेवाप जी Ja 
सेवा श्वदत्तिराख्याता तस्मात्ता प! रबजघत्‌ ॥ 


POS nt ९०. | 
बटकर्मेका भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवतत | | 
द्वाभ्यामेकरचतुधेस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥ ७॥ 


oe qaura शिलोज्छाभ्या मग्निहोत्रपरायण; । | 
इष्टीः पार्वायनान्तीया; केवला निवपेत्सदा U ८ ॥ | 
| 


4 
~ 


न लोकदत्त वर्तत दृत्तिहतोः कथज्चन | | 
अजिदह्यामशर्ठां get जीवेदू त्रात्मणजीविकाम्‌ ॥ ९ 


et 


संतोष परमास्थाय खुखार्थी सयतो भवत्‌ | 
ok fr ० ८. 
सतोषमूल हि सुखे दुःखमूलं ATAT: ॥ १० ॥ 


| 
| 


~ + Z ~ ° 
अतोऽन्यतमया JRA जीबंस्तु स्नातका rast: | 
खगयुष्यपशस्पानि बतानीमानि धारयेत्‌ ॥ ११ | | 
~ Le ७ ~® 6. ~ k 

वेदोदितं स्वकं कभ नित्यं कुयाद्तन्द्रित; | | 
तडि कुर्वन्यधाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ ११ 
नेहेताथीन्प्रसंगन न ARZA कमणा । 

न विद्यमानेष्तर्थेछ नात्योमापि यतस्ततः ॥ १२॥ 


4 
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चतुया5ध्यायः oN 
इन्द्रिय क्य 
“FINS सर्वे न प्रसज्येत कापत: | 
अतिप्रसक्ति चेतेषां IGEGE | 
मनसा संनिवतयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
र af क 
सवान्पार त्पजद्थान्स्वाध्यायस्य विराधेन; | 
यथातथाध्यापयेस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १५॥ 
5 © 
वयसः कमणो5यंस्य श्रुतस्पाभिजनस्प च | 
तववाग्ञाद्सारूप्यमाचरन्विचरोदिह ॥ १६॥ 
TSA डेकराणयाशु धन्यानि च हितानि q | 
`~ Seb oN 5. 
नित्य शासत्राण्यवेक्षत Anaia वेदिकान्‌ ॥.१७ ॥ 
यथायथा Te पुरुषः शास्त्रं समाधिगच्छाते | 
तयातथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ १८ ॥ 


शास्त्रस्य पारङ्गत्वा तु war श्वृयस्तदभ्यसेत्‌ | 
तच्छास्त्र शबल कयान्नचाधीत्य त्य =n 11 ७८ m 


ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा । 
= पितृयञ्चं च यथाशफ्कि न हापयेत्‌ ॥ १९ क्ष ॥ 


एतानेके महायच्ञान्यज्ञशाञ्रबिदो जनाः ; 
श्रनीहमानाः सततमिन्द्रयेष्वेव age ॥ १९ ख ॥ 
वाच्येके जुह्रूति प्राणं राणे वाचं च सर्वदा | 
वाचि ग्राणे च पश्यन्तो यज्ञनिवृत्तिमत्तवास्‌ ॥ १९ ग ॥ 
ज्ञानेनैवापरे विप्रा यजन्त्येतैम सै: सदा | 
mage क्रियामेषां पश्यन्तो MAITAT ॥ १९ च ॥ 

> ~ F 


अझ्िहोत्रं'च जुहुयादाद्यन्ते द्युनिशोः सदा । 
~n गौण 
दर्शन चार्धमासान्ते पोणमासेन चेव हि॥ १९ ङ ॥ 


९ जता पनमान्वच्छत्ससीदन्स्नातकः UT | 
= न्ते DN 8A 
याज्यान्त वासिनोर्चापि न त्वन्यत इति स्थितिः ॥ २५॥ 
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३० रे म्रनुस्मृतिः- 


ey, 
AANA 


अद्रो हेणेव ATAT मल्पद्रोदेण चा पुनः । 
घा वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापांदि ॥ * ॥ 


~ TA, e भिरगर्दितेः | 
यात्रामात्रप्रसिङय्थ स्वः कर्मा | 
अक्लृशन शारीरस्य कुवात धनसञ्चयम्‌ WR! 


जतामताम्घाँ ag aAa TAA वा । कक 
भ्याप्तपि वा न श्ववृत्या कदाचन 
सत्यानुताभ्यासाप वृ 
५... ऋतसुज्छशिलं ज्ञेषमम्हृतं स्यादयाचेतमू | 
है ® A ० ७ घेरे त Ny ॥ 
aa तु याचित भक्ष प्रस्टत कषण ZAA ।। ५ 
A A A ~ 
न asa त जीव्यते | 
सत्यातृत तु वाणिज्य तेन चेवापे ज UE 
सेवा श्ववत्तिराख्याता तस्मात्तां प!रवजयत्‌ ॥ 
९ AEA aer? en 
बटूकर्मेका भवत्येषां त्रिभिरन्य; प्रवतेत | 
~ 


No ~ rrr त्तन्न ho n 


` 


_ नेहेताथोन्प्रसेगन न बिरुडन कमणा । 
न विद्यमानेष्वर्थेछ नात्यामापि यतस्ततः ॥ १३॥ 
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चतुयाऽध्यायः ree 
Torq oe 
ITUS सर्वे न प्रसज्येत RTA: | 
~ Aw ° द 
अतिप्रसक्तिं चैतेषां मनसा संनिवतयेस्‌ ॥ १४ ॥ 
स किच Ç 
सवान्पारत्पजद्थान्स्वाध्यायस्य विरोधिन: | 
यथातथाध्यापथस्तु सा ह्यस्य क्तकृत्यता ॥ १५॥ 
~ ey र 
AIR RANSIE श्रुतस्याभिजनस्य च। 
बेषवाण्याद्वसारूप्पमाचरन्विचरोदेह ॥ १६॥ 
आदेदादिकराणयाशु धन्यानि च हितानि च। 
ha oN + 
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चिव वेदिकान्‌ ॥.१७ ॥ 
यथायथा Te पुरुषः शास्त्रे समधिगच्छति | 
तथातथा विजानाति बिज्ञान a रोचते ॥ १८ ॥ 


araq पारङ्गत्वा तु Tar श्रूयस्तद्भ्यसेत्‌ । 
तच्छास्न WIS कुयान्नचाधीत्य त्यजेत्पुनः ॥ १९ ॥ 


aS 
सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथत्वन्ते ङ्जोऽध्वरैः। 
TA त्वपनस्यादौ समान्ते सौ मिङ से: ॥ २० ॥ 


. आसनादानदाय्याभि राक्वेबैलफलेन वा । 
| ~ ~ ७५ ७५७ ~ 
नास्प RAT सदूगेह शक्तितोऽननितोऽतिथिः | २१ ॥ 
| qr णि SS 724 e -ÀA ~ 
| पाषण्डिनो !वकमस्थान्वडालनातिकाञ्छरान्‌ । 
| हेतुकान्‌ बकबृत्तोंश्व वाद्मःत्रेणापि ATTA ॥ २२॥ 


| i ~ ON ~ 
| "दावयाजतस्नाताञ्श्रात्रेयान्यहमाधिन; । 
दजयडव्यकव्यन विपरीतांश्च वर्जयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
CA bow ~ 
शाक्तेताऽपचमानभ्यो दातव्यं गृहमभेधिना । 
as ~ 
| सावभागश्च gàr: कतेव्योऽनुपरोधतः ॥ २४॥ | 
| ~ ~ क्त त छर = ; 
| राजता धनमान्वच्छेत्संसीदन्स्नातकः FT 


~ 


a ~ =~ tA 
याज्यान्त वासिनोवापि न त्वन्यत हाते स्थितिः ॥ २५॥ 


| 
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३२२ मतुस्मातिः ` 


ARADO EI 
PARP NANNI 


न सीदत्स्नातका विप्र ध्लुचा5शक्त' कथचन । 
न जीणमलवद्धासा aaa विभव सात ॥ ९६ ॥ 


कलपकेदानस्वरमश्रुदान्त, शुक्काम्बर' wis: \ ~~ 
स्वाध्याथ चव युक्त, स्थाचित्यपात्माइतड a ॥। | 


घेणवीं धारथेद्याष्टि सादक च कसण्डलम | i 
agradia ae च छुभेरोकम च GCSE ॥ 


नेक्षेतोद्यन्तमादित्ये नास्त पान्त कदाचन | 
Augg न वारिस्य न मध्ये नभसा TAA ॥ २९ ॥ 


न लघयेडत्सतन्या न प्रधाचञ्च वषात | 
न चादक raced स्वरूपांसात धारणा ॥२०॥ 


gå गां देवते विप्र घृत मधु चतुष्पथस्‌ | 
garana Hala प्रज्ञातांश्च बनस्पत्तांनू ॥ ३१॥ 


E नोपगच्छेत्पमत्ता 5पि स्त्रियसालेवद्दोन | 
सम्तानहाथन चेव न शवीत तया सह ॥ ३९ || 


रजसामिएछ्ठतां नारी नरस्प ह्युपणच्छतः | 
प्रज्ञा तेजो बलं चक्षु रायुञ्चच IRITA ॥ ३३॥ 


तां निवळयतस्तस्थ रजसा ससा भछुताम्‌ | 
प्रज्ञा तंजा बल Ag रायुश्चव gaga ॥ २४ ii 


syed स्नातको विद्वाज्नक्षन्नत्ना परास्त्रथम्‌ | 
सरहस्यं च सवाद Wry ववजयत्‌ ॥ Ry ll 


नान्नमव्यादकचाला न नग्न; स्नानमाचरत्‌ | 

न aa पथि Hata न अस्मनि न गोबज ॥ ३६ ॥ 
न HIGHS न जले न चित्यां न च पवते | 

न जीणदेवायतन न वल्मीके कदाचन ॥ २७ ॥ 


क), 
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चतुर्थाडव्याय! | 


न ससत्वघु गतए न गच्छन्नापे च स्थित; | 
न नदातारमासाच्यन च पवतमस्तक्र ॥ २८ ॥ 


वारवाग्निविप्रमादित्यमप; पङ्यस्तयेच गाः | 
कु at a > A 
न कदाचन कुवीत बिण्सूचस्य विसजनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तिरस्कृत्योचरत्काछलोफ़पत्रतुणादिना | 
नयस्थ प्ररता वाच सव।ताङ्गाञवणाण्ठत; ॥ Yo | 


सूत्नाचारसमुत्सगे दिवा कुर्याददडस्सुस्वः | 


दश्षिणाभिसुला राचा खध्ययोख यथा दिवा ॥ ४१ ॥ 

छायायामन्धकार चा राजावहनि वा Eat | 
थाखुखसुखः कुसात्प्राणवाघाभयेपु च ॥ ४२ ॥ 

प्रत्यम्नि sàgi च प्रतिसामादकद्विजान | 

प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नदयाति AZA: N X3 N 

नाग्निं सुखेनापधमन्नग्राँ नक्षेत च RATH | 

नामध्य प्रच्षिपेदग्नो न च पादो प्रतापयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

अधस्ताज्ञोपदध्याच न चनमभिलङ्घपेल्‌ | 

न चन पादतः HA प्राणाबाधमाचरेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


नाक्चायात्सांधबलाया न गच्छन्नाप HANT | 
न चच प्रालखदू AIA नात्मनापहरत्स्रजम्‌ ॥ ४६॥ 


नाप्सु सूत्र पुरीषं चा छीवनं वा समुत्छजेत्‌। 
अमेध्यलिपतमन्यद्घा लोहितं वा विषाणि वा ॥ Yo ॥ 
नेकः स्वपेच्छून्पगेहे श्रेयांसं न प्रबोधयेलू | 
नादक्ययाभि भाषेत यज्ञ गच्छन्न ASTA: ॥ ४८ ॥ 


एकः स्वादु न भ्ुज्जात स्वाथमका न [चन्तयल्‌ | 


एको न गच्छद्ध्वानं नेकः GAT जाणयात्‌ ॥ ४९॥ 


३ 
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३४ मनुस्मृति;- 


En ER en 
`~ aa ° A, A 
अग्न्यगार गवा गाछ ब्राह्मणानां च सन्निधो । 
स्वध्याये भाजन चेव दक्षिण पाणिसुडरेत्‌ ॥ ५० ॥ 
नावारयेद्‌गा धयन्तीं न चाचक्षीत कस्पचित्‌ | 
न दिवीन्द्रायुधं दृष्टा कस्पराचिहरयद्‌ बुधः ॥ ५१ ॥ 


नाधामिक वसद्ग्राम न व्याधिबहुल Jaq | 
नेकः प्रपद्यताध्वान न चिर पवते वसत्‌ ॥ ९९॥ 


न झूद्रराज्ये निवसन्नाधामिकजनाढृते | 
~ = ~ > ax >) 0 . 
न पाषाण्डगणाक्रान्त नांपसष्ट$न्त्यजना नः ॥ ५३ ॥ 
न भ्रुज्जीतोद्धृतस्नेह नातिसौ हित्यमाचरेत्‌ | 
नातिप्रगे नालिसायं न सायं प्रातरादातः ॥ ५४ ॥ 
न कुर्वीत वृथाचेष्टां न न वार्थञ्जालिना पिबेत्‌ | 
नोत्सङ्ग HAIRA जातु स्यात्कुतूहला ॥ ५५ ॥ , 
न नृत्पेदथवा गायेन्न वादित्राणि वादयेत्‌ | | 
नास्फाटयन्न च CASA च रक्तो विरावयेत्‌ । ५६ ॥ | 
न पादौ धावयेत्कास्ये कदाचिदपि भाजने । 
न भिन्नभाण्डे झुञ्जीत न भावप्रातिदू बिते ॥ ५७॥ 
>. 3 . | 

उपानहो च वासश्च घृतमन्पैन धारयेत्‌ ।. | 
उपवीतमलङ्कारं स्रजं करकभव च ॥ ५८ ॥ 

2८,202 ०० _ Ae PARA 
नाविनीतजजडुथेन च क्षुद्याधिपीडितेः। | 

~ ~ AS /२_ ८३ ~ | 
न भिन्नशद्राचिखुरेने बालधिविरूपितेः ॥५६॥ | 
चिनी तस्तु त्रजन्नित्यमा शुगेलक्षणान्वितैः । 
वणरूपापसपन्नः प्रतादनातुदन्श्वशम्‌ ॥ Go ॥ 


बालातपः प्रेतधूमो ass भिन्नं तथासनम्‌ | 
न न्व्यान्नबलोमानि दन्तर्नोत्पाटयेन्नखान्‌ ॥ ३१ ॥ 


| 

| 

d 

| 

| 
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चतुर्थोऽध्यायः । | ३५ 


muane 


TAME च सद्वीपाननच्छिन्ययात्करजेस्तृणम | 

` न कर्मनिष्फलं कु्घान्नायत्यामसुखो द्यम्‌ ॥ ६२ ॥ 
लोष्टमर्दी तृणच्छेदी नखखादी च यो नर! | 
स विनाश ब्रजत्याइु सूचका5शुचिरव च ॥ ६३॥ 


न विगह्यकथ्थां कुपांडाहिमाल्ये न धारयपत्‌। 
गवा च यान पृष्ठन सवथेव विगहितम्‌ ॥ ६४॥ 


आद्रपादस्तु सुञ्जात नाद्रपादस्तु सविशत्‌ | 
आद्रपादस्तु सुञ्जाना दोघमायुरवाप्ुयात्‌ ॥ ६५॥ 
न सहताभ्याँ पाणिभ्यां कण्डू यदात्मनः शिरः | 
NOD = ~ ~ A 

न स्पुशचतढाच्छछा न च स्नायादेना तत; ॥ ६६ ॥ 
~ e ~ ` A ~ 

, ऋशग्रहान्प्रहारांश्व शिरस्थतान्विवजयेत | 
शिर; qaa तेलेन are किचिद्पि स्पृशात्‌ ॥ ६७॥ 
Ala Bea बुध्यत JAT चारखाचन्तयत्‌ | 
RAFTA तन्सूलान्‌ वदतत्वाथमव च ॥ ६८ || 
उत्यायाचश्यक कृत्वा कृतशाचः समाहित; | 
पूर्वा सन्ध्यां जपेस्तिछ्ठेत्खकाल चापरां चिरम्‌ ॥ 
ऋषयो दीघेसन्ध्यात्वाहीघमायुरवामुयुः | 
प्रज्ञा यशश्च कात च त्रत्मवचसमव च ॥ ७० [I 


ararat Neat वाऽप्युपाकृत्य यथाविधि । 
BRAS IMA मासान्विप्रोऽधपञ्चमान्‌ ॥ ७१! 
पुष्पे तु छन्द्सां कुर्याहादिरुत्सजनं द्विजः | 
माधशुक्कस्य वा प्राप्त Tale MAASE ॥ ७२ ॥ | 
यथाशास्त्र तु कृत्ववसुत्सर्ग छन्दसां बाहिः। ` 
चिरमत्पक्चिणीं रात्रं तदेवेकमदनिदाम्‌ । ७३॥ . 
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र्ष मनुस्पात, 


अत REET RANT WHS नियतः पठत्‌ | 
वेदाङ्गानि च सवाणि RMIT सपठत्‌ ॥ ७४।' 


4 


~ an ~ 
नाबिस्पष्टमधी धीत न झूद्रजनसन्निधो | 
न निशान्ते परिश्रान्तो ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपत्‌ ॥ ७५ ॥ 
यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्क्रत पठेत्‌ | 
ब्रह्म्न्द्स्क़तं चेव द्विजो युत्ता हानापदि ॥ ७६॥ 
He ~ 7 CE 
इमान्नित्यमनध्यायानधी याना विव जयत्‌ । 
अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिपूवकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
~ n> DA A ७ ~ 
कर्ण श्रवऽनिल राजा दिवा पांसुसमूहने | 
एतो वषास्वनध्याया बध्घायज्ञा; प्रचक्षते )| ७८॥ 
विद्युत्स्वनितवर्षघु महाल्कानां च Aga | 
आकालिक्रमनध्यायमेतेछु मनुर ब्रवालू ॥ ७९॥ 
निघाते भ्रूमिचलन ज्योतिषां चोपसजेने । | 
एतानाकालिक्रान्पिद्याद्नध्याघादताबापि ॥ ८०॥ ` | 
नाहार TIM ASS च खन्ध्ययारेच Bak: | 
अमावास्थाचतुदउयो; पोणमास्यष्टकासु च ॥ ८? ॥ 
चौरिरुपप्छत ग्रामे संभ्रम AARIA । | 
आकालिकमनध्यायं चिद्यात्सवा दृ सुते च ॥ ८२ ॥ 
Wan `~ A . ` ० 

उपाकमाणि चोत्सर्म त्रिरात्रं चपणं HAA | । 
अष्टकासु त्वहारान्रमत्वन्तास च राचिषु ॥ ८३ ॥ 
नाधीयीताश्वमारूढो न वृक्ष न च इस्तिनम। 

|  ननावन खर AIS नारेणस्थो न यानगः ॥ ८४.॥ 


न विवाद न कलह न सनाथां न सङ्गरे । 
न BHA नाजाण न वामत्वा न सूतक ॥ ८५ ॥ 
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AJASTA: | ३७ ` 


HA चा$ननुज्ञाप्य मारूत वात वा BAA! 


RC च स्ते MAJAN च परिते ॥ ८८ 


एतद्विदन्तो AR सस्त्रयी निष्कर्षमन्वहम्‌ । 
७ = ~ 
कसत: पूत्रमभ्यस्य पश्चाद्द्‌ मघायत ll <9 il 
Zaa चजणेन्नित्यमनध्या यो TIAA! | 
स्वाव्यायभूमिचाझुडासात्मान चाशुलि TEA ॥ ८८॥ 
झावास्यासष्टामी च पाणसार्सी चतुदशीम्‌ | 
HAA सवन्नित्यमप्युता स्नातका RT ॥ ८९ ॥ 
न स्नानभाचरदू छुच्छा नातुरो न महानिशि | 
न यासामि! सहाजस्त्र ASARTA जलाशय ॥९० ॥ 
उद्भतनसपस्नानं (AUTH THAT च । 
इलष्सानिष्ट्यूनवान्तानि नावितष्टत्तु कामतः ॥ £2 ॥ 
वेरिण मोपसेवत सहार चव वेरिसाः | 
अधामिकं तस्कर च परस्थेव च याषतस ॥ २२ ॥ 
न हीटरामनायुष्पं लाक किज्चन AAA | 
Mies पुरुषस्य परदारापत्तवनम्‌ ॥ २३ ॥ 
क्षत्नियं चेच सर्प च ब्राह्मण च वदुश्रुतम्‌ । 
नावसन्येत चे WC: कृशानपि कदाचन ॥ ६४ Ul 
एततूत्रय हि पुरुष निद्‌हद्वमानितम्‌ | 
तस्मादेतत्‌ चरथं नित्यं नावमन्यत्त वुडिमान्‌ ॥ ९५ ॥ 
2 > om AGN 

नात्मानमवमन्यत पूवाभिरसम्मडिभि; | 

~ A A ® ~ त = 
argadi: श्रियमन्विच्छन्नेनाँ मन्येत दुलभाम्‌ ॥ SF lt 
सत्ये ARIA TAA ब्रघात्सत्यमप्रियम्‌ | 
प्रिय च नानतं ATN धमः सनातनः ॥ <9 ॥ 
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मनुस्मतिः- 


RA २ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ANNAN 


Q + € wy ~ 
' त ह्यस्याहुः पर धमसुपधमोऽन्घ उच्यते ॥ १०५॥ 


भद्रे भद्र मिति ब्रूया द्भद्र मित्यच वा वदेत्‌ | 
शुषक्चेरं विवाद च न कुर्यात्केनाचत्लद्द ॥ ६८ ॥ 
नातिकल्यं नातिसायं नातिमध्य दिन स्थित | 
नाऽज्ञातेन समं गच्छन्नेको TATE! सह ॥ ९६ ॥ 
हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्विद्याही नान्वयो ATA । 
रुपद्रव्याविहीनांख्च जातिहीनांश्च नाक्षिपत्‌ ॥ १००॥ 
न स्पृरत्पाणिनोच्छिष्टो विप्रो गोब्राह्मणानलान्‌ | 
न चापि पञ्यदश्ाचिः खस्था ज्यातिगणान्दिचि ॥ १०१॥ 
अनातुरः स्वानि खानि न स्पूरादानामेत्ततः। 
रोमाणि च रहस्यानि सवाण्येव AIRAA ॥ १०२॥ 
मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्प्रयतात्मा जितन्द्रियः । 

जपेच जुहुपाचेव नित्यम्मिमतार्द्रितः ॥ १०३ ॥ 


मङ्गलाचारयुक्तानां नित्य च प्रपतात्मनाम्‌ | 
° ७ A > CY lan > 
जपतां Bear चव विनिपातो न विद्यत ॥ १०४॥ 


NBN ~ ७ ~ 
वदमवाभ्यसान्नत्य यथाकालमतान्द्रतः | 


वेदाभ्यासन सततं शोचन तपसेव च | | 
` ` + ® o A 

BREW च झूतानां जाति स्मरति पौर्चिक्रीम्‌ ॥ १०४ II 

पाविकी सस्मरज्यातिं व्रह्लिवाभ्यसत पुनः | 

त्रह्मान्यासन चाजस्रमनन्त सुखमदनुते ॥ १०७ ॥ 

ari वेत्राञ्छान्तिह्वो माश्च कुर्यात्‌ पवसु Aam: | 

~ ५ À CA à 

पितृश्ववाष्टकास्वर्चेन्नित्यमन्वष्टकाखु च ॥ १०८॥ 

दूरादावसथान्सूच दूरात्पादावसेचनम्‌ । 

उच्छिष्टान्ननिषेक च दूरादेव समाचरत्‌ ॥ १०६॥ 


| 
| 
| 
| 
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Ae ७. ° 
मत्र प्रसाधनं स्नानं दन्तधावन मञ्जनम्‌ | 
galg एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्‌ ॥ ११० ॥ 
दैवतान्घभिगच्छेत्तु धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान्‌ | 
इश्वरं चेव रक्षार्थे gera च ITT ॥ १११ ॥ 
अभिवादयेद्‌ TIA TAA सनं स्वकम्‌ | 
क्ताञ्जलिरूपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥ ११२ ॥ 
श्रुतिस्म्॒त्युदित सस्पङ्‌ fat ag कमेखु | 
c ORY YL r 
॥ quae निषवत सदाचारमत्तद्वितः ॥ ११३ ॥ 
आचाराछुभने द्यायुराचारादीप्सिताः प्रजा; | 
आचाराडनमक्षय्यसाचारों इन्त्पलच्तणम्‌ ॥ ११४॥ 
दुराचारो हि पुरुषो लाके भवति निन्दित; | 
दुःखभागी च ततं व्याधितोऽल्पायुरव च ॥ ११५॥ 
सवेलक्षणददीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः | 
अइधानोऽनसयश्च शर्त वर्षाणि जीवात ॥ ११६ ॥ 
यद्यत्परवशं कम ARATAI वर्जयेत्‌ | 
यद्यदात्मवशं तु स्थात्तत्तत्सेवत AAA! ॥ 229 ॥ 
| सर्वे परवशं दुःखं सर्वमात्मवरां खुखम्‌ | 
एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखढुःखयोः ॥ ९९८ ॥ 
| यत्कमे कुवतो$स्घ स्यात्परितो षो न्तरात्मनः । 
| तत्प्रथत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वजयत्‌ ॥ ११६ ॥ 
| 
| आचाय च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम्‌ | 
न हिंस्याद्‌ ब्राह्मणान्‌ गाञ्च सर्वाश्चैव तपस्विनः ॥ १२० 


| नास्तिक्यं वदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ | 
द्वेषं दम्भं च मानं च रोधं तेक्ष्एयं च बजयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
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परस्थ दण्ड नोचद्यच्छेत्कुडा नेव निपातयत्‌ । 
~ = दि < र 
अन्यत्र पुन्राच्छिष्याद्वा (AST ताडयेत्तु तो ॥ १२२॥ 


ब्राह्मण यावगुर्फेच द्विजातिबधकास्थया | 
७ न, of ~ हः CR 
शत बषाण ATAA नरक पारवतत ॥ १२३ ॥ 


ताडयित्वा तृणेनाएि सरभान्मतिपूवकम | 
एकचिशतिमाजातीः पापयानिपु जायत ॥ १२४॥ 


असुध्घमानस्पोत्पाद्य व्राह्मणस्पासगङ्गत; | 
दुःखे खुमहदाम्राति प्रत्याञप्राज्ञतया नर; ॥ १२५ ॥ 


न कदाचद्‌ हज तस्मा उंडानवशुरदाप | 
न ताडधत्तृणंनाप न गात्रात्स्रावयद्स् २८ II 


अधार्मिको नरो यो हि यस्य AICS धनम्‌ | 
हिंसारतश्च यो नित्यं नहा$सो GERTA ॥ १२७ ॥ 


~ 


न सीदन्नपि TM मनोऽधर्मे fanaa | 
अधाक्षकाणा पापानामाशु पठ्रचन्धिपययम्‌ ॥ १२८॥ 
TAARAT लाक AAT WALA गो रिच | | 
शनरावतमानस्लु कतुस्टूलान कुन्तात ॥ १२६॥ 
याद्‌ नात्मनि TAY न चत्‌ JAY नप्तृछु | 
न त्वव लु कूताऽघसः कतुभवाति निष्फलः ॥ १३०॥ | 
अधम॑णधत तावत्तलो भद्राणि THETA । । 
ततः सपल्ाज्जवॉते सखलस्तु विनदयात ॥ १ १ Ul | 


सत्यधमायंत्रत्तत् शोच चेवारभेत्सदा | । 
एशष्याञ्च । शष्याडमंण वाउ्बाहूद्र संघलः॥ १३२ ॥ - | 


Ee य. स्याता घमर्वाजता । |. l 
धम. चाप्यखुखादक लोकविक्रटमेव च ॥ ; ३३.॥ 
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न पाणिपादचपत्ता न नचऋचपलाऽनजु 
न स्याद्वाकचपलख्चच न परद्राहकमधा; ।॥ १३४ ॥ 


यनास्य 1पतरा याता यन याता; (JAAT | 
तन यायात्सता माग तन गच्छन्न एरुष्यत ॥ १२५ ॥ 
ऋत्विक पुरा दिता चाणेसातुलातिथिसश्जितेः | 
चालवा तुरेवेचेञ्ञीतिसंवन्धिवान्त्रवेः ॥ १३३ ॥ 
मातापितृभ्पां AAI AAA FAW ATTA | 
दुहिता दासवर्गण विवाद न समाचरत्‌ ॥ 229 ॥ 
ace Cas (SSS a ~ 
एतविवादान्लत्यञ्य AAMT: प्रसुच्यत | 
एमिजिते a जयति सरबाँह्काकानिमान्गडी ॥ २३८ ॥ 


ग्राचार्या ब्रह्मलोकश; प्राजापत्य पिता प्रमुः | 
अतियिस्तिविन्द्रबोकशो देवलाकल्य ARIA: ॥ १३६ ॥ 


जामघोऽप्सरसां लाके वेश्वदेवस्थ TAT: । 
सबन्धिनो छापां लोके एबिब्यां मातृमातुलो ॥ १४० tt 


आधकाशशास्तु चिज्ञया AATSRAGT | 
भ्राता Sas: wer: पित्रा आर्या पुञ्जः स्वका तनु! ॥१४१॥ 
छाया स्वो QANA Sisal RAT परम्‌ | 


~ ~ ‘` 


तस्म्ञादेतेर धिक्षिप्तः ASAISASAT? सदा ॥ १४२ ॥ 


A 9५ los . o gn 
प्रतिग्रहसमथोडापि TAT तत्र चजयतू ! 
~ 


प्रतिग्रहण द्यस्याशु ब्राह्मं तजः प्रशास्प्राति ॥ १४३ ॥ 


न द्रव्याणामविज्ञाय विधिं धम्मे प्रतिग्रह | 

प्राज्ञः प्रतिग्रह कुयाद्वसी द्न्नपि war ॥ १४४ ॥ 
हिरण्य AARI गामन्नं वासस्तिलान्चृतम्‌ | 

प्रति गुहृन्नऽविदांस्तु.. भस्मी भवाति दारुवत्‌ ॥ १४५.॥ 
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हिरण्यमायुरन्नं च भूगोख्चाप्यो षतस्त | 
अइवश्चच्तुस्त्वचं वासो प्रतं तेजास्तिलाः प्रजाः ॥ १४६ ॥ 
अतपास्त्वनधायानः प्रतिग्रहरुचिद्धिज; | 
अस्भस्पद्भछ्ुवनेव सह तनेव मञ्जलि ॥ १४७ ॥ 
तस्प्रादविद्धानू विभमियाद्‌ यस्मात्तस्मात्‌ प्रतिग्रहात्‌ | 
स्वल्पकेनाप्यऽविद्वान्हि पङ्क गोरिव सीदाति ॥ १४८ ॥ 
न वार्यपि प्रयच्छेत्तु बेडालजतिके द्विजे । 
न बकब्रातिके विप्रे नावेदविदि धमचिल्‌ ॥ १४९ ॥ 
त्रिष्वप्येतेषु दृत्तं हि विधिनाप्पर्जित धनम्‌ | 

c `~ 
दातुनघत्यनथाय परचादालुरब च ॥ १५०॥ 
यथा छुवेनोपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌ । 
तथा 1नमज्जताऽधस्ताद्‌ज्ञा दातृप्रतीच्छका ॥ १९१ ॥ 


घम्मध्वजी AUB ITS TAHT लोकदम्भकः | 
बडालन्रातका JA RS: सवा मिस॒न्धक; ॥ १५२ ॥ 
अधोद पिन ष्कूतिकः स्वार्थसाधनतत्परः | 

शठा ।मथ्याविनातञ्च TRAA fast ॥ १५३॥ 
यस्य धमध्चजा नित्य खुरध्वज इवो च्छितः | | 
पाच्छन्नान च पापाने घेडालं नाम दुच्रतम्‌ ॥ १५४॥ । 
य बक्न्रातना विप्रा ये च माजारालाद्धेन; | 

त पतन्त्यन्धतामस्रे तन पापेन कमणा ॥ १५५ ॥ 

न घमस्यापदशन पापं कृत्वा जत चरेत्‌ | 

नतन पाप प्रच्छाद्य Haq स्त्राशुद्रद्म्भमम्‌॥ १५६ ॥ 


| AQIS द्बवखातषु तडागेषु सरःसु च। , 
| स्नान समाचरान्नत्यं गत्तप्रस्नवणेषु च ॥ १५७॥ 
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यमान्सेवत सतत न नियमान्‌ कवलान्युधः | 
यमान्पतत्यकुर्वाणा निसमान्केवलान्भजन्‌ ॥ १५८ Ul 
आशस्यं क्षमा सत्यमहिंसा दममस्पूहा | 
ध्यानं प्रसाद्‌ माधुर्यमाजवं च यमा दशा ॥ १५९ ॥ 


अहिंसा सत्यवचनं ब्रत्मचयमक्रल्पता। 
~ ~ 


अस्तेयमिति पञ्चते माश्च पत्रतानि च ॥ १६० ॥ 


A `~ ७ ~ ~ > 
झोचमिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहों ! 
ब्रतोपवासौ मौनं च स्नानं च नियमा दश ॥ १६१ ॥ 


अक्रोधो गुरुशुश्र्षा शोचमा हारलाघवस्‌ | 
अप्रमादश्च नियमाः पञ्चेवापत्रतानि च ॥ १६२ ॥ 


मत्तक्रुडातुराणां च न सुञ्जीत कदाचन | 
केशकीटावपन्नं च पदा स्पृष्टं च कामतः ॥ १६३ 


श्रूणघ्नावेक्षितं चेव GTS चाप्युदक्यया | 


पतत्रिणावलीढं च War संस्पृष्टमेच च ॥ १६४ ॥ 


गवा चान्नसुपाघातं Gera च ANTA: | 
गणान्नं गणिकान्नं च विदुषां च जणप्सितम्‌ ॥ १६५ ॥ 


स्तेनगाथकयोश्चान्नं तक्ष्णो वार्धुषिकस्य च | 
दीचितरुय कद््थस्थ बद्धस्य निगड़स्य च ॥ १६६॥ 


आभिशास्तस्प षणढस्प पुंश्चल्या दाम्भिकस्य च । 
Jh पर्युषितं चेव झद्रस्योच्छिष्टमेव च ॥ १६७॥ 


Beas च पूती च नित्यं कुयाद्‌तन्द्रितः | 

~ ~ ७५ Acta 
श्रडाकृतद्यक्षय त भवतः स्वागतधनः ॥ १६८ ॥ 
दानधर्म निषेवेत नित्यमेष्टिकपोरतिकम्‌ | 
परितुष्टेन भावन पात्रमासाद्य NRA: ॥ ACE ॥ 
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यक्तिचिद्पि दातव्यं घाचितेना नस्या | 
उत्पत्स्थत ह तत्पान्र यत्तारयाते सवत १७० ॥ 
पात्रमूतो हि या विप्र: stave प्रतिग्रहस | 
Bag विनियुञ्जीत तस्म दय न किश्चन ॥ १७१ N 
संचयं कुरुते यस्तु waves AAFAA: | 

Q + ७ क 
धमार्थ नोपयुङ्क्ते च न ते तस्क्ररमचयत्‌ ॥ १७२॥ 
सवषामेव दानानां ब्रह्मदान विशिष्यते | 

Q A A no 
चायन्नगोमहीवाझस्तिलकाञ्चनसपिषास्‌ ॥ १७३॥ र 
सेन येन तु भावेन AETA प्रयच्छति | 

aA `~ ०. e = ~ 
तत्तत्तनव भावन TIANA प्रतिपूजितः ॥ १७४ ॥ 
यज्ञाउश्लन AIA तपः क्षरात विस्मयालू | 
अआयुावप्रापचादन दान च पारकालनाल्‌ ॥ ९७५ it 

al A OEN 

घस शन; साचलसुथादल्माकामेव एास्िका ie 
परलाकसहायाथ खबझूतान्यपीडयन्‌ ॥ १७६ ॥ | 
NJI हि सहायाथ पिता साता च निकल: | | 
न पुत्रदारं न ज्ञातिधसस्तिष्ठति कवलः ॥ १७७ ॥ | 

x LS > PR 
एकः प्रजायत जन्लुरक एव प्रली घते | 
एकाऽनुसुङ्क्त GHA एव च FERARI १७८ ॥ 
सत शरीरसुतूसज्य ऋाष्टलोछसमं चितो | | 
SST बान्धवा यान्ति धमस्तमलुगच्छात ॥ १७६ ॥ 


TASS सहायार्थे नित्यं सचिनुयाच्छनेः । 
धमण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ १८०॥ . | 


HATATA पुरूष तपसा हताकलबषम्‌ | 
E नयत्याशु भास्वन्तं खदारी [रणम्‌ ॥ १८१ ॥ | 
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A > a 25 ‘<= 
_उत्तमेरुत्तमेनित्य संबन्धानाचरेत्सह | 
हिट A 


निनीषुः कुलसुत्कषम'ग्मानधंमांस्त्यजत्‌ ॥ १८२ ॥ 

उत्तमानुत्तमान्गच्छन्हीनान्दी नांश्च वजयन्‌ | 

ब्राह्मण: श्रष्ठहामति प्रत्यवायेन शूद्रताम्‌ ॥ १८३ ॥ 
A c > . 

दढकारी खुटृदान्त! कूराचारेरसवसनू | 

अहिंसा दमदानाभ्यां जयत्खर्ग AAAA ॥ १८४ ॥ 

याइृशोऽस्य भवेदात्मा TEN च चिकी बितम्‌ | 

यथा चापचरद्न तथात्मानं निवद्यत्‌ ॥ १८५ ॥ 

सोऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्खु WGA | 

स WVHA लाऊ स्तन ग्रात्सापद्दारकः ॥ १८३ 


= 


Cc wn क. ~ ~ 
बाच्यया नियताः सर्वे वाङ्सूला वाग्चिनि!खताः। 
तां तु यः स्तेनयळ।चे स संचस्तयक्रून्ञर! ॥ १८७ n 


महषिपितृदेवानां गत्वा५५नणयं यथाचिाधि | 
पुत्रे सवे समासञ्घ वसन्मध्यस्थमा श्रितः ॥ १८८ | 


एकाकी चिन्तर्यान्नत्यं विविक्त हितमात्मनः | 
एकाकी चिन्तयानो हि परं ्रपाऽधिगच्छति ॥ १८९ 1, 


एषोदिता गहस्थस्प वृत्तिविश्रस्य शाश्वती | 
स्नातकब्रतकल्पञ्च सत्त्वद्रीद्वकरः शुभ; ॥ १९० ॥ 


अनेन चिप्रो gaa वतयन्वेद्का।स्त्रवित्‌ | 
वपपेतकल्मषो नित्यं ब्रह्मलाके महीयत Il १९१ ॥ 
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TY पंचमोऽध्यायः | 


श्रुत्बेतानषयो धर्मान्स्नातकस्थ यथोदितान्‌ | 
इद्सूचुमंहात्मानमनलप्रभवं WITT ॥ १ ॥ 

5 — ७ A ° Q A 
एवं यथोक्तं विप्राणां स्वघममनुतिष्ठताम्‌ | 
कथ मृत्यु: प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो ॥ २॥ । 
स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्‌ मानवो भगु।। ° 
श्रूयतां येन दोषेण मृत्यु्चिप्राञिजघांसाति ॥ ३ ti 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌ | 
आलस्यादन्नदोषाचच मृत्युविप्रान्जिघांसति ॥ ४॥ 


यरिक्रचिल्स्नेह संयुक्तं भक्ष्य भोज्यमगाहेतम्‌ | 
तत्पयुषितमप्याद्य हविः शेषं च यद्भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेहाक्तं द्विजातिभिः | | 
यवगोधुमजं wa पयसञ्चैव विक्रिया ॥ ३ ॥ | 
We गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्हिजः | . | 
नावेद्विहितां हिंसामापद्यापि समाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ | 
या वद्विहिता हिंसा नियतास्मिञ्चरा चर | | 
~N ~ ° A~ SY रह A 

अहिसामेव तां विद्याददाडमों हि निबभो॥८॥ 
योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया | 
Sst Baars न काचित्सुखमेघत ॥ ९ ॥ 3 


a 


| या बन्चनवधक्लशान्णाॉणनां न चकाषात | . 
: सवस्य हतप्रप्सुः खुखमत्यन्तमश्चुत ॥ १० ॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः । ५७ 


यज्यायति यत्कुरुते धृतिं IAA यत्र च | 
तदवाप्नात्यथत्नन ar हिनस्ति न किंचन ॥ ११ ॥ 


ना$कृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यत काचित्‌ । . 
न च प्राणिवधः खग्यस्तस्मान्मांस विवजयेत्‌ ॥ १२॥ 
समुत्पत्ति च मासस्प वधबन्धो च देहिनाम्‌ | 
JAHIT AAT सवमासस्य भचणात्‌ ॥ १३॥ 
| न भचयति यो ata विधिं हित्वा पिदा चवत्‌ | 
| स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते ॥ १४ ॥ 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता ऋयविक्कयी | 
AHA चापहता च खाद्कश्चात घातकाः ॥ १९ ॥ 
वर्ष वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शातं समाः | 
मांसानि च न MAAT: पुण्यफलं समम्‌ || १६॥ ` 
Are AA ¢ ~ `A । 
| फलमूला शनेमध्येसुन्यन्नानाँ च भो जनैः | 
| न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिव जनात्‌ N १७॥ 
| सदा यजाते यज्ञन सदा दानानि यच्छति । 
| स तपस्वी सदा वप्रा यञ्च मास विवजयत्‌ ॥ १८ ॥ 
मांसभक्षथिता5छुच घस्य मांसमिहादम्पहम्‌ | 
एतन्मासस्य मांसत्वं प्रवदान्त मनीषिणः ॥ १९ ॥ 
प्रेतशुडि प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धि तथैव च । 
चतुर्णामपि वणानां यथावदनुपूवेशः ॥ २० ॥ 
| दन्तजात5नुजात च कृतचूड च सस्थित | 
अशुद्धा बान्धवाः सर्वे सूतके च तथोच्यते ॥ २१॥ 


| दशाहं शावमाशोचं सपिण्डेछ विधीयते | . 
| अर्वाक्संचयना दस्थनां व्यहमेकाहमेव च ॥ २२ ॥ 
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Vc ie मञुस्म्रातेः 


सपिण्डता तु पुरुष सक्षम विनिवतत | 
समानोद्क भचस्तु जञ्जनाञ्गारचद्न॥ ९३ ॥ 
यथह शावसाशोच सपिशडछु विधी थते | 


Co Co 


जननऽष्यवश्ञवस्पान्नपुण GIA AT ॥ २४ il 


HAI शावमाशाच AMANITA सूतकम्‌ | 
Aas मातुरच स्थादुपस्पृदर्य पता BIA ॥.२५॥ 


BE चेकेन रात्र्या च fanata च AT । 
शवस्पशा विशुध्यान्ति त्यहादुदकदाधिनः ॥ ९६॥ 


गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितूनेथे समाचरनू । 
प्रेतहारेः BA AT SA TITY Weare ॥ ROI 
CAS CoO ® ia A 
राजिमिमासतुल्थामिगमंस्त्राव विशुरूयाति | 
रजस्युपरते साध्वी CAT ST ARAT ॥ २८ ॥ 


+ r 


नणामक्रतचूडानां विशुद्धिनाशिकी FEAT | | 
निर्वृत्तचूडक़ानां तु जिराजाचउछुडिरिष्यल ॥ २४॥ 


~> 


A 


स॒ ब्रह्मच! रिण्येकाहमतीते चपणं AR | 
जन्मन्यकोदकानां तु चिरःचाच्छुडिरिष्यत ॥ ३० N 


न चघ्रयद्घाहाने प्रत्यूहन्चाग्रपु क्रिया: | 
नाच तत्कसकुवाण; सनाभ्याऽप्पक्ाचभवचतू ॥ २१ ॥ 


दिवाकी तिमुदक्याँ च पतित खूतिका तथा | 
. 4 CANIN los 
शव तत्स्प्रान चव स्पृष्ट्वा स्नानन USIA ॥ २२ ॥ ° 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

0. ~ ba | 
नारं स्पृष्ट्वास्थि सस्नेह स्नात्वा, विप्रो seater । l 
| आचम्यव लु निःस्नेहं गामालभ्याकमीक्ष्प वा ॥३३॥ | 


आचाय खमुपाध्याघ पितरं मातरं गुरुम | 
निहृत्य तु जती प्रेतान्न ब्रतेन वियुज्यतते ॥ ३४॥ 
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न राज्ञामघदोषोऽस्ति ब्रातिनां न च सत्रिणाम्‌ | 
wee स्थानखुपासीना ब्रह्मश्नूता हि ते सदा ॥ ३५॥ 
राज्ञो माहात्मिके स्थाने सव्य: शोचे बिधी घते | 
प्रजानां परिरचाथमासनं चाच कारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 


असपियडं द्विजं प्रतं विप्रो निहृत्य बन्धुवत्‌ | 


° 


यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाइनेव शुध्याति । 
अनदन्नन्नमहेत्र न चेस्तस्मिन्शुह्दे वसेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


अनुगम्पच्छया Ga ज्ञातिमज्ञातिमव च | 
पद 


~ 


स्नात्वा BVM WAI छृतं प्राइय विद्युड्यात ॥३४॥ 
. ~ ~ ~ © 
ज्ञान तपाऽग्रराहरा छून्मना चाथुपाञ्जनस्‌ | 


चायुः ऋर्माककालो TBS कतूणि देहिनाम्‌ ॥ ४० N 


ae ~ > CRS x रत i i 
सचषाभव शाचानामथशाच पर स्प्रृलसू | 


योऽथ Wis स शु चने AAN aria: ॥ ४१ ॥ ` 


A~ ~ 6 ~ 
गन्त्या BEIT AA ARTAN दाननाकायकाारखः | 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वद्विक्तमाः ॥ ४२ ॥ 


~ 


‘gar: शुध्यते शोध्यं नदीवेगेन शुध्पाति | 
रजसा स्त्री Waser संन्यासेन निजोत्तमाः॥ ४३ ॥ 


अद्धिगोत्राणि शुद्ध्यन्ति समः सत्यन EAA | 
दिद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानन Beara ॥ ४४॥ 


एष शांचस्थ व! प्राक्त: छारारस्थ TAIT: | 
नानाविधानां द्रव्पाणां शुद्ध: ऋणुत्त निणयस्‌ ॥ ४५ ॥ 


तेजलानां मणीनां च सचेस्याइममयस्य च | 
MAA RIA चैव शुडिरुक्ता मनीषिभिः ॥ ४६॥ 
Xx 
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निर्लेप कञ्चनभाण्डम द्विरेव विशाङ्यात | 
अड्जभरभमयं चेव राजतं चानुपस्कृतम्‌ / ४७ II 


HURT Balsa राप्यं च AIAT | 
तस्माय; स्वयोन्यैव निर्खको गुणवत्तरः ॥ ४८ ॥ 


ताम्रायः कांसरैत्यानां अपुशः सीसकस्य च | 
शौच TALS HAST चाराम्लोद्कवारिभिः ॥ VE ॥ 


FAUT चव सवषा शा[डराफुवन स्मतम्‌ | 
प्राण सूहताना च दारवाणा च TAT, ॥ Yo il 


माजन यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि | 
चम्नसानां ग्रहाणां च शुद्धि क्षालनेन तु ॥ ५१ ॥ 


चरूणां GABA च शुद्धिरुष्णेन बारिणा | 
स्फ्यशपकाकटाना च सुललोलूखलस्थ च ॥५२॥ 


~ ~ ° A ७ ° 
WAT WaT शोच बहूनां धान्यवाससाम्‌ | 
प्रक्षालनेन त्वल्पानाम ड्ि। शोच विधीयते ॥ ५३ ॥ 


चेलवञ्चमेणां Wisa दलानां तथैव. च | 
शाकमूलफलानां च धान्यवच्छुडिरिष्यते ॥ ५४ ॥ 


RAIRE: कुतपानानारछकः | 


अीफलरंशुपट्टानां क्षोमाणां NITES: ॥ ५५ ॥ 
A 


चामवच्छछुटाडाणामास्थिद्न्तमघथरुघ च | | 
Veras काया गोमृत्रणदकन वा ॥ ५६॥ 


प्रोचणात्तणकाछं च पलाल चेव शुरूघति। | 
माजनापाजनवबम पुन; पाकेन स्मयम्‌ ॥ ५७॥ | 


मध्यसूत्र! पुरीषेवा Stan: पूथशोणितेः | | 
| सस्पृष्ट नव शुड्येत पुनः पाकेन waa” ॥५८॥ - | 
| 
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खपाजनापाज्जनन सक्रनालुखनन च | 
गवां च परिवासेन भ्रमिः शुङ्याति पञ्चमभिः॥ ५६॥ 


QARİ गवाघ्रातमवधूतमवचुतम्‌ | 

दूषित केदाकीटैश्च मृप्प्रक्षपेण शुडयति ॥ ६०॥ 
JAA: gaara: प्रत्ता हि बहिद्वर | 

जले शुचि विविक्तस्थे पन्थाः सचरण gR: ॥ ३१॥ 
ऊर्ध्वे नाभेयानि खानि तानि मेध्यानि सवशः | 
यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाचैव मलाइ्च्युताः ॥ ६२॥ 
मक्षिका FITTEST गोरश्वः सूयर मयः | 
THA Aa स्पर्श सेध्यानि निर्दिशत्‌ ॥ ६३ N 
विण्सूत्रोत्सगशुद्धयभै स॒द्राथा देयम्थवत्‌ | 

दैहिकानां मलानां च गुडिए ह्वाददाखपि ॥ १४ Ul 


चसा झुक्सखङ्मञ्ञा Alas घाणकणविट्‌ | 


BAL दूषिका खेदो द्वादशैते TUT मल्लाः ॥ २९॥ 


कृत्वा सूत्र पुरीषं वा खान्याचान्त उपस्पूदात्‌ | 
वेद्सध्पेष्यमाणश्च अन्नमश्चश्च सवदा ॥ ६६॥ 


शूद्राणां सालिक कार्य्ये वपन न्यायवर्तिनाम्‌ | 
aqua चकल्पञ्च द्विजोच्छिष्टं च भोजनम्‌ ॥ ६७॥ 


नो जिं कुवेते सुख्या विपुषोऽङ्गे पतन्ति याः | 


न इउमश्रूणि गतान्यास्पान्न द्न्तान्तरघिष्ठितम्‌ ॥ ३८॥ 


water बिन्दवः पादौ य आचाभयतः परान्‌ | 
Aisne समाज्ञया न तेराप्रपता Aad ll ६९॥ 
दन्तवददन्तलग्नेष जिह्वास्पर्शषु चेन्न तु । 

परिच्युतेषु तत्स्थानान्षिगिरन्ञेव तच्छुचि। ॥ ७० ॥ | 
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सुप्त्वा क्रुत्वा च सुक्त! चं निष्ठोव्याच्कान्ृतान च | 
पीत्वापो ऽध्यष्यसाणञ्च आचामेत्‌ प्रयताशप सन्‌ ॥ ७१ ॥ 


एषः शौचविधिः कृत्स्नो द्रव्यञ्जुडिस्तथव च | 
उत्ता वः खर्ववणानां स्त्रीणां धमीन्निबाधत ॥ ७२॥ 
सदा प्रहृष्टया भाव्यं शृहकार्यछु दक्षा | 

* सुसंस्करृतोपस्करया व्यये चासुक्तहस्तया ॥ ७३ ॥ 
यस्मे दद्यात्‌ पिता त्वेनां त्राता चालुमते Teg | 
तं शुश्रूषेत जीवन्तं aera च न खड्धयेल्‌ ॥ ७४॥ | 
ASA स्वस्त्ययनं यज्ञत्रालां प्रजापतेः | 
प्रयुज्यते विवाहषु प्रदानं स्वास्थक्षारखम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अनृतावृतुकाले च मन्त्रसंस्कारकृत्पात । 
सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च यावित; ॥ ७६ ॥ 
विशीलः aaga वा giat Raa: | 
उपचयः खिया BPA सततं देघवत्पाति; ॥ ७७॥ 


दानप्रश्नाति या तु स्याद्यावदायुः पतिबता । | 
भतलाक न त्यजाति घथेवारून्धली तथा ॥ ७८ ॥ | 


| 
| 
| 
। 
} 
| 
| 


। नास्त SIT garag च ब्रते नाप्युपाषूतस्‌ | 
पात JA यन तन स्वग सहायतल ॥ ७० ॥ 


पाणग्राइस्थ साध्वी स्त्री जीवतो वा छतस्यवा | 
पाततेलाकमभीप्सन्ता नाचरत्किज्चिद्प्रियम्‌ ॥ co ॥ 


कामं तु क्षपयहेह पुष्पसलफले; शुभे: | 
न तु नामापि गृही यात्पत्यो प्रेते परस्य तु ॥ ८१॥ 


आसातामरणात्‌ चान्ता निघता ब्रह्मचारिणी । 
या धम एकपत्नीनां काङ्क्षन्ती तमनुत्तमन्‌ ॥ ८२॥ 
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vv “ nA ARS 


FART सहस्तराण HATAAATTAT | 
Tet Walla वप्राणामक्रल्वा कुलसन्तातम्‌ ॥ ८२॥ 


~ S A ~ A 

सूले मतरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्य व्यवस्थिता | 

स्वर्ग गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ ८४॥ 

अपत्यलोमाद्यातु Sl सतीरमतिवतेते | 

सेह निन्दामचाप्राति पातिल्ो काञ्च हीयते ।॥.८७ ॥ 
| नान्योत्पन्ना प्रजास्तीद्द न चाप्यन्यपरिग्रद्दे । 
| न Rataa साध्वानां कचिद्धतापादिद्यत ॥ ८६॥ 
पात RATIA SAGAS या [नषवत | 
ia सा अवेल्लाक परपूवात चाच्यत ॥ ८७॥ 
व्यभिचारात्तु Agi स्त्री लोके प्राप्माति निन्द्यताम्‌ | 
श्रगालयोनि प्राप्रोति पापरोगेञ्च पीड्यते ॥ SS ॥ 
पाति या नाभिचरति सनोवाग्दइ संयता | 
सा भर्तृलोकमाम्रोति BLE! साध्वीति asta ॥ SEM 
अनेन नारी वृत्तेन मनोवाग्देहसयता | 
इहाग्र्यां की तिमाघ्चाति पतिलोकं परत्र च ॥ ९०॥ 
एवं वृत्तां सवर्शा स्त्री द्रिजातिः पूर्वमारिणीम्‌ | 
दाहयद्ग्िहोत्रेण घज्ञपाचेश्च घमवित्‌ ॥ ६१ ॥ 


अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ | 


HARING भाग कुतदारा DS वसत्‌ ॥ ९२॥ 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
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एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातका द्विज: | 
वने. वसेत्तु नियतो यथावद्विजितन्दिय; ॥ १॥ 
गहस्थस्तु सदा पङ्येद्वलीर्पालतमात्मनः । 
- अपत्यस्थेव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयत्त ॥ २॥ 
७ ति ` A o> 
संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सचे चेव परिच्छदम्‌ | 
gay भार्यो निक्षिप्य वन गच्छेत्सहैव चा ॥ ३॥ 
ग्रग्निहाच समादाय ge चाग्निपरिच्छदम्‌ | 
ग्रामाद्रणघं RUA ननिवसेन्निघतोन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
सुन्यन्ञेविवि धैमे A: शाकमूलफलेन वा | 
एतानेब प्रह्ययज्ञाज्निवपद्धिधिपूर्व कम ॥ ५ ॥ 
aza स्यात्ततो दद्याद्‌ बाले भिक्षां च aime: | 
 अस्सूलफलभिच्षाभिरचेयेदाश्रमागतान्‌ ॥ ६॥ . 
S N 5 ५७ ( 
खाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो A: समाड्ति; | 
दाता नित्यमनादाता सर्वेक्षूतानुऋम्पकः ॥ ७॥ 
ALn > . LNA 
चतानक च जुहुयादाम्नेहोच ययाविधि । 
os SN ° ~ “१ 
द्शमस्कन्द्णन्‌ .पवपोणभासं च योगतः ॥ ८ ॥ 
~ MN A 
ऋच्तष्टयाग्रायण चेव चातुमास्यानि चाइरेत्‌ | 
. उत्तरायण च कमशो दाचस्यापनमेव च ॥ ६॥ 
वासन्तशारदैमंध्यैसुन्पन्नेः खयमा हते! | 
पुरो डाशांश्चरूश्चैव विधिवन्निवपेत्‌ पृथक्‌ ॥ १० ॥ 
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देवताभ्यस्तु ACCA! वन्य मेध्यतरं हविः | 
शषमात्माने युञ्जीत लवणं च स्वयं कृतम्‌ ॥ ११॥ 


अग्निपक्वाशनो वा स्थात्कालपक्कक्षुगेव वा | 
WARE! भवेद्वापि दन्तोलूखलिकोऽपि बा ॥ 22 tl 


सद्यःपचाल्तको वा स्पान्माससंचयिकोऽपि ATI 
बण्मासनिचया वा स्यात्समानिचय एव बा ॥ १२॥ 


| 
| नक्तं वान्नं समक्षीयादिवा वा हृत्य Alena | 
| चतुर्थकालिको वा स्थात्स्यादाप्व्मकालिकः ॥ १४॥ 


चान्द्रायशविधानेर्चा झुक्कक्रष्ण च aa | 
प्चान्तथो वाप्यश्चीया व्यवागू काथितां AHA NU I 


पुषपमूलफले वापि केवलं वतयेत्सदा | 

HIG: स्वयं शीणेर्वेखानतमते स्थित; ॥ १६ ॥ 
N A (> >e Ac ` È 

gat विपरिवर्तेत fasar प्रपदेर्दिनम्‌ | 

| स्थानासनाभ्यां विहरत्सवनषघूपयन्नथ। ॥ १७॥ 

| अग्नी नात्माने वेतानान्समारोप्य यथाविधि | 

| A ~~ ~ ६ A 

| अग्नरानिकत; स्यान्छानमूलफलाशनः ॥ १८ ॥ 

| अप्रयत्नः खुखार्थषु ब्रह्मचारी धराशयः | 

। कारणष्वससद्षेच वृक्षमूलनिकेतनः ॥ १९ ॥ 

| 

| तापसेष्वेव विप्रेषु घात्रिक भेचमाहरत्‌ | 

| शुहमेधिपु arag द्विजेछ वनवासिषु ॥२०॥ 


ग्रामादाहृत्य वाश्चीया दृष्टो ग्रासान्‌ वन TAT | 
qra पुटेनैव पाणिना शकलेन वा ॥ २१॥ 
एताश्चान्याश्च सेवेत दीच्या विप्रो वन वसन्‌ | 
वचिविधाश्जौ पनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ २२॥ 
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५६ मनुस्मृतिः- 


ऋषिभिब्राह्मणे्चैव ग्रहस्थेरेच सेविताः | 
विद्यातपोविवृड्य्थ शारीरस्य च BST ॥ २३ ॥ 
अपराजितां वास्थाय त्रजद्िशमजिल्मगः | 
आनिपाताच्छरीरस्य युक्तो वायोनिलाशन; ॥ २४ ॥ 
arat महर्षिचर्थाणां त्यव्काऽन्यतमया Tay | 
बीतशोकभथो विप्रो ्रह्मलाके महायते ॥ २५ ॥ 
वनेषु च बिह्वत्येवतृतीघं भागमायुषः ॥ 
AGING’ आगं AA सङ्गान्परिब्जजत्‌ ॥ RE N 

- आश्रमादाश्रप गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः | 
भिक्षाबलिपरिश्रान्तः प्रबजन्‌ प्रेत्य वर्धते ॥ २७॥ 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्ष AINAT | 
अनपाकृत्य मोक्षं तु सबमानो ब्रजत्पधः ॥ RS I 


अधात्य एचाधवळदान्‌ FATA धमत: । 
दृष्टा च शाक्तता AANA Ala Iनचकाथल्‌ ॥ २९ ॥ 


अनधात्याळजा वदानलुत्पाच्य तथा सुतान्‌ | 
AAR चच यज्ञश्च माचामच्छन्‌ म्रजत्यधः ॥ ३० ॥ 
प्राजापत्या निरूप्येष्टि खवचद्सद्क्षिणाम्‌ | | 
आत्मन्यग्रीन्समारोप्ण MAU! प्रबजेद गृहालू ॥ ३१॥ | 
यो दत्वा सर्वेध््ततभ्यः प्रबजत्य भयं Tera | > | 
- सस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मचादिनः ॥ ३२॥ 


यस्माद्ण्वाप सूतानां 1दजान्नोत्पच्यत 'भ यम्‌ | 

तस्य द्हादू !वसुक्तस्य भय नास्ति KATTA ॥ ३३ ॥ 
आगाराद्‌ भानष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मुनि) | 
समुपाढपु कामषु AITA; पारनजत्‌ ॥ ३४॥ 
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एक एव चरन्नित्यं सिद्यर्थमसहा यवान्‌ | 
सिडिमकस्य सपझ्यन्न जहाति न हीयते ॥ 34 ॥ 


अनरिनर निकेतः CUT ग्राममन्नाथमा अयत्‌ | 
उपक्षकोऽशाङकुखुको झुनिभावसमाहितः ॥ ३३ ॥ 


कपालं वृक्षमूलानि कुचेलमसहायता | 
समता चेच खव स्मिन्नेतन्छुक्तस्य. SANT ॥ ३७ ॥ 


नामित्रन्देत सरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ | 
कालमच प्रताक्षत निर्देश ART यथा ॥ ३८ ॥ 


ट्रद्धिपूत न्यसेत्पादं वस्त्रपूत जलं पिबेत्‌ | 
सत्यपूतां TSH TATA ससाचरत्‌ ॥ ३९॥ 


MATITIRA AAA नावमन्येत कञ्चन | 
न चेमं दहमा श्रित्य वेरं कुर्वीत केनचित्‌ ॥ ४० ॥ 


FETA न प्रतिछुद्धदाछुछः कुशल चदेत्‌ | 
संप्तदारावक्षीखी च न वाचमनतां वदेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


अध्यात्मरतिरासीनो निरपक्षा निरासिषः | 
A ` A A A ~ 
आत्मनेल सहायेन खुखार्थी विचरादह ॥ ४२ ॥ 


न तापस्ेभ्राक्मशदा वयोभिरापे वा Zara | ० 
आकीणे भिक्षुक्वान्यरागारसुपसंत्रजत्‌ ॥ ४२ ॥ 


छुप्तक्ेशानखङ्मश्रुः पात्री दण्डा कुखुस्भवान्‌ | 
विचरन्नियता नित्यं सचञ्जूतान्यपाडयन्‌ ॥ ४४ ॥ 


AAAI पात्राण AMT IAAT च | 
तेषासद्भिः स्मतं DIT चमसानाामेवाध्वर ॥ ४५ ॥ 


FAs दारूपात्र च मृण्मयं agg तथा । 
एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायंसुवा5ब्रवीत्‌ ५ ४३९ ॥ 
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एककालं IIRA न प्रसञ्चत बिस्तरे । 
भैक्षे प्रसक्तो दि यतिर्बिधयष्धपि सज्ञाति ॥ ४७ ॥ 


विधूम सन्नसुसले व्यङ्गारे TINE | 
बृत्त शारावसपात भिक्षां नित्यं यतिञ्चरेत्‌ ॥ ४८ 


अलाभ न बषादा IZH चव न हषयतू 
A ७ 
T 


प्राणयाच्रिकमाच! ENINA विनिगतः ॥ ४९ || 


आनपूजतला भास्तु जुगुप्सतच सवश! | 
AIAG AAA HA यातमुक्तो5।पे ASIT N Go | 


अल्पान्नाभ्थवहारण रहःस्थानासनेन च | | 


AnA 


हियमाणान 1वषयारान्द्र्थाiण नेवतयत्‌ ॥ ve ॥ 


r 


इन्द्रियाणा निरोधेन रागद्वषक्षथेण च | 
आंदृसया च भूतानामम्यृतत्वाय RETA ॥ ५२॥ 
अवेक्षत गतीनुणां कमदोषसझुद्धवाः । ` | 


~~ Dd 


निरये चब पतन यातनाश्च यमक्षये ॥ १३ ॥ 


M. 


T 


प्रयोग Masa सयोगं च लथाऽप्रिये! । 
रया चाभिभवनं व्याधिभित्वापधाडनम्‌ ॥ ५४ ॥ 


दुदादुत्कमण चास्मात्पुनगभ च सभवमू | 
यानकारसहस्रण सृताश्चास्यान्तरात्मनः || YS Il 
अधमप्रभव चव दु'खयोग शरारणाम । 
वर्माथप्रभव चच खुखसय।गसक्षयथ्‌ ॥ ५६ ॥ 
anal चान्ववचत यागेन परमात्मनः | | 
दृह च समुत्पात्तमुत्तमेष्वघप्नछ च ॥ ५७ | | 
| दूषताडाप ATSH यत्र AAN रत; | | 
समः सवु HAY न लिङ्ग धमकारणस्‌ ॥ ee N | 
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षष्ठोऽध्यायः । 


कल कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम्‌ | 
न नामग्रहणादेव ATT वारि प्रसीदति ॥ ९४ ॥ 


सरचणाथं जन्तूनां रात्रावहनि चा_सदा | 
शरारस्यात्यय चवच समाध्य वसुधा चरत्‌ ॥ ९० ॥ 
Wel रात्र्या च याञ्जन्तुन्हिनस्त्यज्ञानतो यति; । - 
तेषां स्नात्वा विशुद्ध्यर्थं प्राणााप्रान्षडाचरेत्‌ ॥ ६१ Ul 
प्राणायामा ब्राह्मणस्य अघोऽपि विधिवत्क्कृताः | 
व्धाहृतिप्रणवेयुक्ता विज्ञ परमं तपः ॥ ६२॥ 

द्यन्ते व्साघमानानां धातूनां हि यथा मला! | 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ ६३ ॥ 
प्राणायामेंदेहेहोषान्धारणामिश्च किल्बिषम्‌ | 
TATE AAMT ध्यानेनानीश्वरान्छुणान्‌ ॥ ६४॥ 
उच्चावचेषु WAY दु्ञयाअक्ृतात्मभिः | 

ध्यानयोगेन HIZA गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ६५ ॥ 
सम्पग्द्शनसपन्नः क्रमभिने निबड्यते | 
दशनेन बिहीनस्तु ससार प्रतिपद्यते ॥ ६६ 


— 
= 


~ ~ DAA २ [eS à 
अहिसथेन्द्रथासक्षेवेदिकेश्चेव BATA: | 
तपसश्चर शेञ्चो ग्रैः साधयन्तीदद तत्पद्म्‌ ॥ ९७ ॥ 
अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं भांसशोणितल्पनम्‌ | 
चर्मावनद्धं दुगन्धिपूर्ण सूत्रपुरीषयो; ॥ ३८ ॥ 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ | 
रजस्वलमनित्यं च भ्रूतावासामेमं त्यजेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

A 5 ~ ° me 
नदीकूलं यथावृचो Tat वा शकुनियथा | 
तथा त्यजन्निमं देहं. कृच्छात्‌ ग्राहादिसुच्यत ॥ ७० ॥ 
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प्रिथेष स खुक्रतमप्रिधेषु च FERAH । 

विस्टञ्घ ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्माति सनातनम्‌ || ७१ ॥ 
यदा भावेन भवति सव भावेषु निस्पृहः | 

तथा सुखमवाम्रोति प्रेत्य चेह च शाश्वतस्‌ ॥ ७२ ॥ 

Re हि 0 नता 

अनेन विधना स्चोस्त्पक्का सगान्‌ दाने! छाने! | 
सर्वब्वन्द्रविनिसुक्तों त्रह्मणयेवावतिछत ॥ OF ॥ 
ध्यानिक सर्वमेवेतव्यदेतदभिदाव्दितम्‌ । 

नं छनध्यात्मावित्कद्िचिलाकरिया फलसुपाइलुस ॥ ७४ ॥ 
अधियज्ञ ब्रह्मजपेदाधिदैविकसेच च । 

आध्यात्मिक च सतत वेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥ ७५॥ 
इद्‌ शरणमज्ञानामिदसेव विजानताम्‌ | 
' इदमन्विच्छतां खर्ममिद्भानन्त्यामिच्छताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अनेन क्रमघोगेन परिनजति यो द्विजः | 

gaya? पाप्मानं पर ब्रह्माधिगच्छति 1 ७७ ॥ 

एष धम।ऽनुरिष्टो वो यतीनां निघता त्मनाम्‌ | 
वद्सन्पासकानां लु RAIA निबोधत ॥ ७८॥ 


ब्रह्मचारी गहस्थञ्च बानप्रस्थो यतिस्तथा | 
एत गृहस्थप्रभवाञ्चत्वारः पृथगा भ्रस्ता: ॥ ७९ ॥ 


सर्वेऽपि क्रसशस्त्वेत यथाशास्त्रं निषेवित 
यथाक्तकारिण विप्रं नयन्ति परमं गतिस्‌ ॥ ८० ॥ 


सवषामापे चतषां वेदस्मृतिविधानतः | 
Tae उच्यत AS! स त्रीनतान्बिभति हि ॥ ८१ ॥ 


र 


यथा नद्ानदाः सच सागर यान्ति सास्थातम्‌ | 
तववाश्रामणः सव गृहस्थ यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ ८२ tt 
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चलु भरपि चवतर्नित्यमाञ्रामिभिङ्ि जैः | 


दशलक्षणको धमः सेवितव्यः MAAA! I ८३ 


धृतिः चमा दमोऽस्तेयं शो च मिन्द्रि घनिग्रहः | 
A F = NN . $ 
INGA सत्यमक्रोधो दशक TACAT ॥ ८४॥ 


दृशलक्षणानि धस्य ये ar: सधी यते । 
N (Wey Sh LoS ७. ~ 
DCL चानुवतंन्ल त यान्त परस्ता TWAT ॥ 5८७ ॥ 


दकाल चणक घसपक्‍सुतछन्‌ HATZA: | 

बदान्त Taaa करत्वा सन्यसद्नुणा Tea: ॥ Se ॥ 
5 c ~ 

AFET AIRAN क्रमदोषानपानुद्न्‌ । 

नियतो वेद्सभ्घस्य YAZA TAT ॥ So ll 

य 0 ~ S 

एवं सन्यस्थ HAT स्वकायपरसोडस्पूहः 

oie ` 7 ~ 5 is q = + 

खन्याख नापहत्यनः प्राझ्ञाति wat गतिस्‌ ॥ ८८ ॥ 

एष बो5निडितो धर्मो ब्राह्मणस्य AGT: | 

पुण्यो५क्षपफलः परत्य राज्ञां wa निबो घत ॥'८४ ॥ 


AA सप्तमोऽध्यायः 


राजधर्मान्प्रवक्ष्यालि यथावृत्तो भवन्नुपः | 
HAIA यथा तस्य सिडिञ्च पर्समा यथा ॥ २ ॥ 


ब्राह्म प्राप्तेन सस्कार क्षत्रिये यथाविधि | 
सर्वेस्थास्थ यथान्याथं BAST परिरक्षणम्‌ ॥ २॥ 
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- अनिष्ट चाप्यनिष्टेषु तं धे न विचालयेत्‌ ॥ १३॥ 
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अराजक हि लोकेऽस्मिन्सर्वतो विद्रुते भयात्‌ | 
रामस्य सर्वस्य राजानससजत्प्रसुः ॥ ३ ॥ 


इन्द्रानिलयमाकणामग्नेश्च ARNET च | 
चन्द्रवित्तेदायोओआव मात्रा निहृत्य शाश्वती; ॥ ४ ॥ 
यस्मादेषां खरेन्द्राणां मात्राथ्यो निमितोन्ट्रपः | 


Le ~ 


तस्मादभिभवत्येष स्वेक्रूतानिं तजसा ॥ ५ ॥ 
तपत्पादित्यवचैषां चक्षूंषि च मनांसि च | 
न चेमे aft शक्रोति कख्चिदप्पभिवाच्चितुम्‌ | N 
सोऽय्निभेवति वायुश्च सोऽक्रः सोमः स धमरादू | 
स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ७ ॥ 
बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति WAT: | 
महती देवताह्यषा नररूपेण तिष्ठति ॥ ८ ॥ 
एकमेव दहत्यग्निनर दुरुपसर्पिणम्‌ | 
कुलं cela राजाय्िः सपशुद्रव्य सञ्चयम्‌ ॥ ९ ॥ 
कार्ये सोऽवेक्ष्प शक्ति च देशक्रालो च तत्त्वतः | 

~ Cr (9 > . 
कुरुते धमसिद्यथ (RAST पुनः पुनः ॥ १० ॥ 
यस्य प्रसाद पद्मा श्रावजधघश्च पराक्रम | 
मृत्युश्च वसति कोधे सवतजामयो हि सः ॥ ११ ॥ 


त यस्तु दाट समाहात्स चनजयत्यसशयम्‌ | 


तस्य AG विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥ १२ ॥ 


° ~~ ~ bee 
तस्माडम AAST स व्यवस्थत्नराधिप! । 


तस्याथ सवभूताना गोपारं धममात्मजम्‌ | 
ब्रह्मतजामयं दण्डमसृजत्पूवमीङ्वरः ॥ १४॥ 
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तस्य सवाण Wott स्थावराणि चराणि च | 
AURITA कल्पन्त यधसान्न चलान्ति च ॥ १५॥ 


e` A 
त ददाकाला रा. च विच्या चावक्ष्य तत्त्वत! | 
यथाहतः ANA ब्दन्यासचातषु ॥ १६॥ 


स राजा पुरुषो asi स नेता शासिता च सः | 
चतुणामाश्रमाणां च gier MAM: A: ॥ १७ ॥ 

| दरड: शास्ति प्रजा; सर्वा दण्ड एवाभिरचाति | 

| दण्ड: Bag जागति gus घमै Regan ॥ १८॥ 
समीक्ष्य स YA सम्यक्‌ सर्वा रञ्जयति प्रजा: । 
median प्रणीतस्तु चिनाशम्राति सर्वतः ॥ १९ ॥ 
यदि न प्रणयद्राजा दण्ड दृण्ड्येष्वतन्द्रितः | 

। झूल मत्स्यानिवा पक्ष्पन्टुर्यलान्बलवत्तराः ॥ २० ॥ 
अद्यात्काकः पुरो 
स्वाम्यं च न स्य 


शा श्वा च लिक्याडविस्तथा | 
fat श्वित्प्रवर्तेताधरोत्तरम्‌ ॥२१॥ 
सर्वा दण्डजिता दुल्लभो हि JAAT: 


दण्डस्थ हि भयात्लव जशङ्गोगाय कल्पते ॥ २२ ॥ 
~ (9 om ~ 

देबदानवगन्धवा रक्षांसि पतगोरगाः | 

तेऽपि भोगाय REA दण्डनेव निपीडिताः ॥ २३ ॥ 
दुष्येयुः सववणाञ्च भिद्यरन्सवसेतवः 
सवंलोकप्रको पश्च अवेइण्डस्प AATA ॥ २४ ॥ 
यत्र FATAL लो हिताक्षो द्ण्डश्चर!ति पापहा | 
प्रजास्तत्र न सुद्यन्ति नेता चेत्साधु पझ्घाति ॥ २५ ॥ 
तस्याहुः सप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ | 
समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्भकामार्थकोबिद्स्‌ ॥ २६॥ ˆ 
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4 ते राजा प्रणयन्सम्यकू च्रिबगणाभवघत | 


कासात्मा विषमः छुद्रा दएडनव निहन्यत ॥ २७ ॥ 


guar हि खुमहत्तजा दुधरञ्चाक्रतात्साभ' | 
धर्माद्विचलितं हन्ति दपमव सबान्धचम्‌ ॥ २८ ॥ 


ततो दर्ग च राष्ट्र च लोक च सचराचरम्‌ | 
अन्तरिचगतांश्चव छुनीन्देचाश्च पाडयत्‌ ॥ २९ ॥ 


सोऽसहायंन HeT छुव्धनाकतवुाडना | 
न meal न्याघत्ता नतु रक्तन qag च ॥ ३० ॥ 


शुचिना सत्पसन्धन यथाशास्त्रालुसारखा | 
प्रणतु राक्यते दण्ड, खुसहायन AAA ॥ ३१९ ॥ 


स्वरा न्यायवृत्तः स्थाडूदादण्डय्य WAT | 
सुहत्स्ाजित्मः स्नग्धछ ब्राह्मण चमा वलः ॥ १९ ॥ 


एव दत्तस्य ATA Tशलाञ्छनाप जावत; | 
विस्तीर्भेते यशो लोके तेलविन्दुरिवास्भासि ॥ २९॥ 


अतस्तु ।वपरातस्घ नपतराजतात्मन! | 
संक्षिप्पत यशा लाक घृतावन्दारवास्थास ॥ २४ ॥ 


-a स्व धर्मे निविष्टानां सबघामनुपूवश; | 


वर्णांनामाश्रमाणां च राजा खष्टोऽमिर क्षिता ॥ १५ ॥ 


तेन पद्यत्सभृत्यन RASA रक्ता प्रजाः | 
AARSE प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूवेश; ॥ ३९ ॥ 


. ब्राह्मणान्पयुपासीत प्रातरुत्थाघ पार्थिव; । 


ब्रविद्यरडान्विदुषरितष्ठेत्तषांच शासन ॥ ३७ ॥ 
वृडांश्व नित्यं सेवेत चिप्रान्वेद्विद्‌; शुचीन्‌ | 
बडसेवी हि सततं रक्षामिरपि पूञ्घते ॥ ३८ ॥ 
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तभ्घोऽधिगच्छद्विनयं विनीतात्मापि नित्यश; | 
विनीतात्मा हि हृपतिने विनदयति कर्हिचिल्‌ ॥३९॥ 
बहवो५विनथान्नटा राजानः सपारिच्छदा; | 

वनस्था झपि राज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे ॥ Yo ॥ 


येनो थिनष्टो$विनयान्नहुषश्वेट waa: | 
सुदासो Wawa खुसुखा निमिरेद च ॥ ४१ ॥ 


ggg विनयाद्राज्य प्राप्तवान्मनुरेव च । 
कुवेरञ्च TAQ ब्राह्मण्य चेव गाधिजः ॥ ४२॥ 


Sarwan विद्यां दण्डनीतिं च शाइवतीम ! 
आन्वी चिकी चात्मविद्यां वातारम्भांश्च AIRA: ॥ ४३॥ 


इन्द्रियाणां जथे योगं समाति्ठहिवानिशम्‌ | 
जितेन्द्रियो हि शक्रोति बशे स्थापयितुं प्रजाः ॥ ४४ | 


A 


द्कामसघुत्थानि, तथाष्टौ कोधजानि च | 

A ~ > ~ on 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्न विवजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेछु महीपातिः | 
~ ~ क `~ ~ A ~ 
वियुज्पतेऽथघमाभ्यां कोधजेष्वात्मनेव तु ॥ ४३ ॥ 


arnar दिवास्वभः परिवाद्‌ः स्त्रियो मद: | 
AAA बृथाट्या च कामजो दद्दाको TAT: ॥ VO ॥ 


पैशुन्यं साहस मोह इंष्यासूयाथदूषणम्‌ | 
वाग्द्रडजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणां5ष्टकः ॥ ४८ ॥ 


दृधा रप्पतयासूल यं सव TAA Tag: | 
ले यत्नेन जयेल्लोभं तज्जावतावुभा गणा || ४४ ॥ 


पानमक्षाः AIAI BAT च यथाक्रसम्‌ | 


एतत्कष्टतमं AMTAJA कामजे गणे ॥ ५० ॥ 
y 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
Í 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
| 
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त्र S ~ 
दण्डस्थ पातनं चेव वाकपारुष्याथदूषणे | 
क्रोधजेऽपि गण विद्यात्कछमेतात्चिक सदा ॥ ५१॥ 

eA > = 5 

सप्तकस्पास्थ वर्गस्य सवेत्रवानुषङ्गिणः | 
पूर्व पूव गुरुतरं विद्याद्वयसनमात्मवान्‌ ॥ ५२॥ 
व्यसनस्थ च मृत्योश्च व्यसनं कष्टसुच्यते । | 
व्यसन्यधोऽधो TAA स्वयात्यव्यसनी स्तः ॥ RR, II 
मोलाञ्छास्त्राविद्‌ः शूरांछग्धलक्षान्कुलाङ्गतान्‌ | 
सचिवान्सप्त चाष्टौ दा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥ ५४ ॥ 
अपि यत्खुकर कस तदृप्घेकेन दुष्करम्‌ | 
चिशषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोद्थम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तेः सार्थे चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रह | 
स्थाने APTA शुधि लव्धप्रशाननानि च ॥.५६॥ 
तेषां स्व खसमिप्रायसुपलभ्य पृथक्‌. पृथक्‌ | 
समस्तानां च कायु विद्ध्घाडितमात्मनः ॥ ९७ ॥ 
सवेषां तु विशिष्टेन area विपश्चिता | 
मन्त्रयेत्परमं अन्त्रं राजा बाडयरयसंसुतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
नित्य तस्मिन्‌ angara: सचकाय्याणि निःक्षिपेत्‌ | 
तेन सार्धे विनिश्चित्य ततः RA समभार झेल्‌ ॥ GE II 
अन्यानपि प्रकुर्वीत Baty प्राज्ञान चस्थितहन्‌ | | 
सम्यगथसमाहतनभात्यान्खुपरीक्षितानू ॥ ६० ॥ 
निवर्ततास्थ घाबाद्वधिरिति कतेव्यता नाभिः | 
तावतोऽतन्द्रितान्‌ दक्षान्‌ प्रकुर्वीत विचचणान्‌ ॥ ६९॥ 


तेषामर्थे नियुञ्जीत शूरान्दक्षानकुलाहतान्‌ । . 
झुचीनाकरकमान्ते भीरूनन्तनिबेराने | देर | ` 
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eX et 6 > 
दूत चेव प्रकुवीत सवज्ास्त्रविळारदम्‌ | 
हाद्रेताझारचष्टजञं शुचि दक्षं Hale ३॥ 


अनुरक्तः शुचिदेचः स्छतिमान्‌ देशकालवित्‌ | 
वपुष्मान्‌ वातभावाग्मी TAT राज्ञः प्रशस्यते ॥ ६४ !॥ 


सन्धिविग्रहकालज्ञानू समथानायातिक्षमान्‌ | 
परेर हार्थान्‌ Beta धमतः कामतो5येत; ॥ ६९ ॥ 


AMIE प्रकुर्वीत सबवेद्यास्त्रविपश्चितः | 
कुकी नान्दृत्तसपन्नान्नपुणान्कारावृ्य ॥ ६६ ॥ 


AII कुशलान्‌ गणितज्ञानलालुपान्‌ | 
नियाजयेडमनिछान्‌ सम्यक्कायायचिन्तकान्‌ ॥ ६७॥ 


कर्माणि चातिकुरलांलिपिज्ञानायातिचमान्‌ | 
सर्यदिश्वासिनः सत्यान्‌ लवळाय्थेषु निश्चितान्‌ ॥ ६८॥ 
आकृताशांस्तथा AG कालज्ञाँश्च प्रसाङ्गेनः | 
कार्थकास्ञोपछाशुडान्‌ बाह्याभ्यन्तरचारिणः ॥ ६९ Ul 


~ A 


अमात्ये दरड MARI दण्ड वेनथिकी क्रिया | 

नपतो BITS च 'दृते सत्थिविययेयो ॥ ७० ॥ 

दूत एव हि संधत्ते भिनत्त्येव च संहतान्‌ | 

दूतस्तत्कुरूते कमे भिद्यन्ते घन HAAT: ॥ ७१ li 
५ 

a विद्यादस्य HUG निगूढे ङ्कितच छितेः | 

खाकार मिङ्िते चेष्टां say च चिक्रीषितम्‌ ॥ ७२ 


बुदा च सवे arqa परराजांचक्रा।षतम्‌ | 
तथा प्रयल्लमाति्द्थात्मान न पाडयत्‌ ॥ ७३ V 


SgS मस्यसपन्नमायप्रायमनाचिलम्‌ | 
रम्घमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसत्‌ ॥ ७४॥: 
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WATT मद्दादुगमब्दुग वाचेमव वा | 


WET नदग वा AANA वसत्पुरस्‌ ॥ ७५ ॥ 


सवण तु प्रसत्नन TET समाश्रयत्‌ | 


एषा हि बाहगुण्यन 1गारडुग वाणिष्यत ॥ ७६ ॥ 


त्रीण्याद्यान्याश्चतास्त्वषा JINATA TTSA i 
च्रीण्युत्तराणि क्रमशः छुवङ्गमनरामराः ॥ 99 ॥ 
यथा दगाश्रितानतान्नांपाहिसान्त WAT: | 
तथाऽरयो न हिंसन्ति ZT दुगसमाश्रितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
एक; Wa योधयाति प्राकारस्थो THAT: | 
शर्त ददा सहस्राणि तस्माद्दुग विधीयते ॥ ७ ॥ 
मन्दरस्पापि शिखरं निमलुष्यं न शिष्यते | 
मलुष्यदुर्ग दुगाणां मनुः खायम्भुवा 5व्रवीत्‌ ॥. ८० ॥ 
तत्स्यादा युचसेपन्ने धनधान्येन वाचने; | 
ब्राह्मणः शिल्पिभियन्त्रैयवसेनोद्केन च ॥ ८१ !॥। 
तस्य मध्ये खुपयाघं कारयेद्‌ गृहमात्मनः | 
गुं सवतुक शुभ्र जलवृचसमन्वितम्‌ ॥ ८२ N 
तद्ध्यास्य।द्वहदू भाण सवणा लक्षणान्विताम्‌ | 
कुले महति संभ्रूतां Fat रूपशुणान्बिताम्‌ ॥ ८३ ॥ 
पुरो हितं प्रकुर्वीत वृणुयादेव चस्विजम्‌ | 

A an GEN N A 
तस्य गृह्याणि कमा!ण कुयुवेतानि कानि च ॥ ८४ ॥ 
यजेत राजा क्रलुभिविचिधेराप्तदाक्षिशेः | 
घमाथ चव ANI दद्याद्रागान्धनाने च ॥ ८९ || 


सांवत्सारकमापंश्व राष्ट्रादाहारयद बलिम्‌ । ` 
स्पाचान्नायपरा लोक चतत ATT ॥ ८६ ॥ 
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सप्पमाञ्ध्याय; | ६९ 


व्यक्षान्विविधानू HATA तच ।वपाञ्चतः | 
_ लऽस्य सवाण्यचक्धरन्नृणां कायाणि कुवताम्‌ ॥ SY ॥ 


WIAA गुरूकुलाडिप्राणां JAR भवेत्‌ | 
annan aq निवित्राद्योडाभधीयते lcs Ul 


मतं स्तेना न चानित्रा हरन्तिन च नदयति | | 
तस्माद्राज्ञा निधातव्यो MARANA: ॥ ८९ ॥ 


~ A~ ~ Nr 
न ence न च्यथत न एचनङ््यात alata | 
वरिछमञ्निहोत्रभ्यो ्मणस्य सुख SAT ॥ Ge li 


qed हि AUT श्रद्धानतसेच च | 
अल्प या बह वा प्रेत्य दानस्यावाप्पत फलम्‌ ॥ ६१ il 


समो समाधमे राजा त्वाहूत$ पालवन्प्रजा; | 
~ ७, ८ रत Q 
न Aaaa संग्रामात्‌ क्षार्ज .घपसलुस्सरनू ॥ ER ॥ 


७ ~ lon N? ७ A 
स्गप्रालष्वानंवातेत्व प्रजाना चच TZAN | 
शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेथस्करं परम्‌ ॥ ६२ ॥ 


आहवेए मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीचितः | 
geaman परे WHA खर यान्त्यपरा ङखुख्बा; ॥ ६४ Ul 


रायुवहन्याव्छुव्पसाना रणा रपून्‌ | 
RIM Ma ट्ग्थिनासिज्वालतत जन, Wea tt 


नच हन्यात्‌ स्यलारूढे न HA न कृताञ्जालस्‌ | 
न सुक्तकेश नासीनं न तवास्मपते वादनम्‌ ॥ eR N 


न gå न विसन्नाह AAA न निरायुधम्‌ | 
नायुध्यमान पर्यन्त न परण समागतम्‌'॥ ९७ il 


नायुधव्घसनप्राप्त नात नातिपारंचतस्‌ | 
न भीतं न Wad सता THAER ॥ ९८ ॥ 
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मनुस्मृतिः- 


यस्सुभातः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परेः | 
भतुंग्रदूदुष्कृत किञ्चित्तत्सर्व प्रतिपद्यते ४९ ॥ 
राज्ञश्च दह्मुरुद्धा रमित्यषा वेदिकी श्रुतिः । 
राज्ञा च सवैयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्जितस्‌ || १०० ॥ 
[SR Es (o cS = 
शरृतेभ्पो विभजदर्थान्नेकः AAGU भवत्‌ | 
नाममाचेण तुष्येत RAW च महापात! ॥ 202 ॥ 
एषो५नुपस्कृतः प्रोक्तो योधधमः सनातनः । 
अस्माङमान्न च्यवत त्रियो घ्नन्‌ रणे रिपून ॥ १०२ Il 
अलब्धं चेव लिप्सत wey THA Waa! | 
रक्षितं बधयेच्चैव बृद्ध पा त्रु निक्षिपत्‌ ॥ १०३॥ 
एतच्चतुविध विद्यात्पुरुषार्थप्रयो जनस्‌ | 
अस्प नित्यमनुष्ठानं सम्यक्कुंया द्तन्द्रितः ॥ १०४॥ 
अलऽ्धामिच्छेइण्डेन लब्धं LATTAT | 
GN O oN ७ > OO es 
राक्षत TFSI TE glaa 1नचिपत्‌ं ॥ १०८॥ 
नित्यसुद्यतद्ण्डः स्यान्नित्यं चिडत पौ र्घः | 
~® © CN EO A ~ 
नत्य संबतसवाधों नित्य छिद्रानुस्तायरेः ॥ १०९ ॥ 
[नत्यमुद्यतद्ण्डस्थ KAIRA जगत्‌ | 
ia ga ~ `A ~ 
तस्मात्सवाणि भूतानि दुण्डनब TATIAT ॥ १०७.॥ 
ae 
AMI Aaa न कथञ्चन मायया । 
बुङ्यतारिपयुक्तां च मायां नित्य RAJA: ॥ १०८ ॥ 
नास्प छिद्र परो विद्यादूविद्याच्छिद्रे परस्थ लु । 
SCREW इवाङ्गा।न रक्षाङयरमात्मंनः ॥ १०६॥ 
न विश्वसदविश्वस्त विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ | 


'वत्वासाङ्गयसुत्पन्न मूलादपि निकून्ताते ॥ ११० ॥ 
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सप्तमोऽध्यायः । ७१ 


AAAS AANA 


बकवचिन्तपेद्थान्‌ सिंहवच्च पराक्रमत्‌ | 
वरकवचावछुम्पत दादावच विनिष्पतत्‌ ॥ १११ ॥ 


एच विजयमानस्य ISEA स्युः पारपान्थनः । 
तानानयद्वशा सवान्सामाद्‌भिरुपक्रमः | ११२ ॥ 


यदि ते लु न तिष्ठेयुरुपायेः प्रथमे स्त्रिभिः | 
दृणडनंव THAATASARATATAT ॥ ११३ ॥ 


~ ७ © “२ lan 0 
सामादीनासुपायानां चतुण मपि पण्डिता; | 
सामदण्डौ प्रदासन्ति नित्य TZAIRA ॥ ११४ Ul 


यथोडरति निदाता कचं धान्यं च CATA । 
तथा रक्षेच्पो राष्ट्र इन्याच पारिपन्णिन: ॥ ११४ ॥ 


~ . © 
झोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेचाया | 
सोडचिराद्धइयते राञ्याञ्जोगविताचच सबान्धवः ॥ ११६ || 


शारीरकषणात्प्राणाः चीयन्ते प्रणिनाँ यथा | 
तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्त राषट्रकषणात्‌ ॥ ११७॥ 


qse सग्रह नित्यं विेधानामद्माचरत्‌ | 
खुसंणहात Wats पाथवः Farad ॥ ११८॥ 


द्वपोस्ञ्रयाणां पञ्चानां मध्य गुल्ममाधाछतस | 
तथा ग्रामशतानां च कुयाद्राष्ट्रस्य UNEA l ११४ ॥ 


ग्रामस्याधिपतिं कुपोददशग्रामपतिं तथा | 
बिंशातीश शतेशं च सहस्रपतिमेब च ॥ १९० Ul 


ग्रामदोषान्ससुत्पन्नान्‌ ANAR: शनकः स्वयम्‌ । . 
शसद्‌ ATAU ITT SMA LA NAT AAT Ul १२९१ ॥ 


विदाताडास्तु तत्सव शतशाय [नवदयत्‌ | $ 
aag ग्रामदातदास्तु सहस्रपतय स्वयम्‌ ७ १२२ ॥ 
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७२ मनुस्मृतिः- 


SN RRR IYI YN, 


PRR APIA A 5 I | 


यानि राजप्रद्यानि प्रत्यह ग्रासमवा साल; | 
अन्नपानेन्धनादीनि ग्रामिक्रस्तान्यवाभुयालू ॥ १२३॥ 


दषा कुलं तु सुञ्जीत विंशी TARA च | 
ग्रास ग्रामशताध्यचः सहइल्ाधिपति; पुरम्‌ ॥ १२४॥ 
SS + co ~ i ~ A Cs 
तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चेव हि । 
राज्ञाऽन्यः WA: ।स्नग्धस्तान TRIGAI ॥ १२५ ॥ 
= नगर ant चेक कुयाल्सवाथाचिन्तकस्‌ | 
खे स्थान घाररूप AAA यहम्‌ ॥ १९६ ll 


स तानझुपरिक्रामेस्सवानेच सदा TAR | 
तेषां त्त परिणयत्सस्थग्राषट्रपु तरे: ॥ १२७ ॥ 


UH हि रक्लाधिकृता! परस्वादायिनः TST: | 

शरुत्या भवन्ति TIA तेभ्यो रचे द्मा प्रजा! ॥ १२८॥ 
ये कायिक्षेश्यो थसव शृह्णीयुः पापचतसः। 

तषा सवस्वभादाच राजा कुयात्मबासखनस ॥ १२६ ॥ 


राजा कभखु युक्तानां Hint प्रष्यजनस्थ च।. 
प्रत्यई कल्पथेदू इस्तिं स्थानं कमालुरूपतः ॥ १३०॥ 

A ८००५ ~ 
पणा AUSIRE षडुत्कृष्टस्य FATH, | 
षाणमासकरतथा च्छादा घःन्यहोणस्तु मासिकः ॥ १३१॥ 
कयावक्कपसध्चानं भक्तं च सपारिव्ययम्‌ | 
यागचम च सपक्ष्य चणिजो दाषपयत्करांनू ॥ १२२ ॥ 


व्यथा फलन युज्यत राजा Rar च कस्मणास्‌ | 
तथावक्ष्य रपा राळ कल्पयत्सतत TUT ॥ १२३ U 


यथाल्पाल्पमदन्त्याद्य वार्योंकोवत्सषट्पदाः | 
तथाल्याल्पा अहातव्या राष्ट्राद्राज्ञाव्दूक: करः ॥.१३४ ॥ 


rs 
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सप्चमोऽध्यायः | ७३ 


पञ्चाशद्‌ भाग आदेयो राज्ञा पश्चाहिरण्ययाः | 
धान्यानाअष्टमो भागः घो द्वादश Ta ar ॥ १३९ ॥ 


आद्द्ालाथ षड्भाग ट्रुनाणा HJATA | 
गन्वाष!चर्‌खाना च पुष्पस्ूलफलस्य च ॥ १ | 


QANRA च AANT चे दलस्य च। 
AUAI च भाण्डानां सबस्याइप्रनघस्थ च ॥ १३७॥ 


AAAS RA न राजा श्राक्रिधास्क्रम्‌ | 
न च gasa संसीदेच्छोछियो विषये बसन्‌ ॥ १३८॥ 
खस्थ राञ्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदाति gT । 


~ 


तस्थापि तत्‌ gar राष्ट्रमचिरणेव सीदाति ॥ १३९ ॥ 


a 


Cy. 


wage चिद्त्वास्थ वत्ति ata प्रकल्पयत्‌ | 
सरचेत्सदलश्वेन पिता पु्अमिवारखम्‌ ॥ १४० ॥ 


७, ~ ७ ~ र 
सरध्यमाणो राज्ञाऽयं कुरुते TAATA । 
लेना युबधत राज्ञा द्रबिखं राष्ट्रमेच च ॥ १४१॥ १ 


~ z: 


यत्किङ्चिद्पि GET दापपत्कर सज्ञितम्‌ | nas 
व्यवहःरण जीवन्तं राजा UWS पूथगजनम्‌ ॥ १४२ ॥ 
कसूर उ्छल्पन्चेन शूद्रांश्रात्मो पजीविनः | 

THE RARR मास्ति मासे RRITA: l १४२॥ 
नो।च्छिन््यादात्मनो BS परेषां चाति लृष्णघा.। 
उच््छिन्द्न्ह्यात्मनो सूलमात्मानं तांश्च पीडयत्‌ ॥ १४४ 
handa gga स्यात्कार्य वीक्ष्य सही पति; । 


A 


ती६णश्वेच JAT राजा wala समत; ॥ WY Il 


असात्यसुख्यं धमज्ञ प्राज्ञ दान्त कुल्योदूगतम्‌ | 
स्थापयेदासने तस्मिन्‌ खिन्नः कापचण रणाम ॥ १४६ '! 
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७४ मनुस्मृतिः- 


ee A DS ~) e A 
एच सर्वे विधायदामिति कतंव्यमात्सनः | 
युक्तञ्चैवाप्रमत्तश्च परिरचेदिमाः प्रजा; ॥ १४७॥ 
विक्रोशन्त्यो सस्य राष्टाडियन्ते TIA प्रजाः | 
AIT: सखृत्यस्प मतः स न ठु जीवाति ॥ १४८॥ 
TAAT परो धमः प्रजानासंव पालनम्‌ | 
निर्दिष्टफल भाक्ता हि राजा धम्मेण युञ्पते ॥ ९५९ ॥ 


उत्थाय WAR BIA PANTA: खसाहलः | 


RRL LPL AT APIS TL LAL SIA >या NSN 
AAA 


हुताग्निब्राह्मणांश्चाच्प प्रविशत्स शुभां सभास्‌ ॥ १५०॥ | 


तत्र स्थितः प्रजा; सवो; प्रलिनन्धय aang | 
विस्टज्य च प्रजा! सवा मन्त्रयत्सह सन्त्रिखिः॥ १५१ ॥ 


om nS 


WITS HAIRA प्रासाद चा रहागतः | 

रण्य TMAH वा मन्त्रयदावनावित; || १६२ ॥ 
यस्य मन्त्र न जानान्त सञ्चागस्य JAMAAT | 
स कृत्स्नां परथिवी BSH कोझाई!नोऽपि graa: ॥१५३॥ 
जडमूकान्धबधिरस्तिथश्योनान्वगोत्तिगान्‌ । 
सत्रीम्लेच्छव्याधतव्यङ्गान्भन्त्रकालेऽपसारधल्‌॥ १५४॥ 
भिन्द्न्त्य वमंत्ता मन्त्रं तिथग्योनास्तंयेक च | 
A A A ` ~ 
TAAT 1विशषण TAMA TAT Wag ॥ १५५ ॥ 
मध्यद्निऽधरात्रे वा विश्रान्तो Anapa: | 
1चन्तयडसंकालाथानू साधे तरक एव ar ॥ १ ५६॥ 


परस्पराविरूडानां तेषां च समुपाञ्जनम | 

कन्यानां सप्रदान च कुमाराणां च रक्षणम्‌ || १५७ ॥ 
दूत सप्रषण चच कायराष तथच च | 

अन्तःपुर प्रचार च प्रणिधीनां च चाष्टितम्‌ ॥ १५८ 11 
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सप्तमोऽध्यायः | 


SSS /--५५---५५८५-५-५५४॥५८५-५८-८-५---५-.५.-.-.५--.५.५.५.-...-.५.५--५.५/-८॥८८५-८--८- 


कुत्स्त ABSIT कम पञ्चचगे च तत्त्वतः | 
अलुरागापरागा च प्रचार सणडलस्य च ॥ AE ॥ 


सध्यम्तस्थ प्रचारं च विजिर्गाषोञ्च चा्ितम्‌। ` 
उदासीनप्रचारं च WAIT TAMA! ॥ १६० ॥ 


Wal THAR Wa मण्डलस्प समासतः; | 


A 
अष्ट चान्याः समाख्याता TSAI तु ता!स्मृता: ॥९६ 


अ्रसात्यराष्ट्रदुगोथेदरडाख्या: पञ्च चापराः । 
प्रत्येक कथिता ह्यताः सचपेण द्विसप्ततिः ॥ १६२ N 


अनन्तरमरिं विद्यादरिसविनमेव च | 
altaat मित्रजुदासीनं तयोः परम्‌ ॥ १६२ N 


तान्सवीनभि सद्ध्यात्सामादिभिरूपक्रमेः | 
SUMMA AULA पोरुवेण नयेन च ॥ २६४ N 


सन्धि च विग्रहेचेव यानमासनमेच च । 


द्वैधी भावं ward च षड्युणांदिचन्तयत्सदा ॥ १६५ ॥ 


आसनं चेव यानं च संधि ATAT च । 

कार्य वीक्ष्य प्रयुञ्जीत Sa संश्रथमेच च ॥ १९६ 
सघिंलु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेब च | 

उभ यानासने चेव द्विविधः सश्रथः war 1 १६७ ॥ 
समानथानकर्मा च विपरीतस्तथेव च । 

तदा त्वायातिसंसुक्तः सधिञ्ञगो ATAT: ॥ ११८ ॥ 
स्वयं RAM कायाथेसझाले काल एव वा | 

सित्रस्य चेवापक्रते द्विविधो विग्रहः स्मतः ॥ १९४॥ 


र स्य 


एकाकनञ्चात्यायेक काय प्राप्त यद्च्छया | "की 
साइतस्थ च AAN (ast यानछुच्यत ॥ १७०॥ 
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क्षीणस्य चेव क्रमशो देवात्यूवकृतन वा | 

मित्रस्य 'वालुरो घेन द्विविध स्फ्तमसासनस्‌ 11 १७१ ॥ 
~ A © a (es q 

बलस्य स्वाभिनस्वैव स्थितिः कार्याथासडय | 

द्विविधं कीर्यते Se घाइगुण्यशुणवेद्मिः ॥ १७२९ N 

अधसपादनाथे च पीडयमानस्थ WA | 

args व्यपदेशाथे विविधः सञ्चयः BAT! ॥ १७३ ॥ 

यदायगच्छदायत्यामा 4 ak WTAE: 

तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि amaia । १७४ 

यदा TAB मन्यत सवास्तु TRACT | 

अत्यच्छित तथात्मानं सदा कुर्वीत विग्रहम्‌ ॥ १७४ ॥ 

यदा मन्धल सावन हुए पुछ बल AA । 

परस्य विपरीत च लदा थायाद्रिएुं प्रति ॥ १७६ ॥] 

यदा तु MACAU चाहनेन बलेन = | 

तदाखात प्रयत्नन शनक सान्स्वयञ्नराचू ॥ १७७ || 

सन्धेतारि यदा राजा UAN बलवस्तरम्‌ | 

तदा बिधा बलं कृत्वा साघयेत्झायसात्मनः|। १७८ ॥ 

यदा परबलानां तु गमनीप्लमो अवेत्‌ । 

तदा लु सश्रयत्‌ fad धार्मिक वालिनं Tam ॥ १७६ ॥ 

निग्रह प्रकृतीना च कुयांद्ोऽरिबलस्य च | 

उपसबेत त नित्यं सवयल्लशुरूं थथा ॥ १८० ॥ 

यदि तत्राप सपञ्थेहाष सञ्चयकारेतम्‌ | 

उयुडमव तताप Iनाचशङ्क! समझा चरेल्‌ ॥ १८१ ॥ 

सवापायस्तथा ङुयान्नी तिज्ञः पथियी पातिः । 

यथास्याभ्याधका न स्यु[नत्रादासानशात्रचः ॥ १८२ Ul 
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Wala सवकायाणां तदात्वं च AAA । 
अतीतानां च BAIT गुणदोधों च तत्वतः ॥ १८३ Ni 
Maat गुशदष्ण्ज्स्तदात्व क्षिप्रनिश्चयः | 
अतीत RANI TATA AT पते ॥ १८४॥ 
सथन नामिसद्ध्युमिधो दाखीनश्रवः | 
तथा सचे साविद्ध्यादष सामासिको नयः॥ १८५॥ 
यदा लु थानलातिष्ठदरिरा छं प्राति प्र | 
तदानेन विधानेन यायादरिपुरं शन; ॥ १८६॥ 
AMA शुभ मासि यायाद्याजा महीपातिः | 
फाल्युन वाऽथ चेञ्ज वा स्री प्रति मथा बलम्‌ ॥ १,८७॥ 
अन्वेष्दापि लु कालेषु चदा WAT Ta जयम्‌ | 
तदा यायाद्विगुस्ेच व्यसने चोत्थिते रिपोः ॥ १८८ ॥ 
कुल्या विधानं सूले लु पात्रिक च यथाविधि | 
‘ A ~ 
उपशुश्यास्पदं चेव चारान्सम्यग्विधाय च ॥ १८९ ॥ 
aaway त्रिविधं मागे षड्घिघं च बलं खकम्‌ | 
७. an ७. > 

सांपरायिककल्पन यायादरिपुरं शनेः ॥ १९० ॥ 
ठाचुसाविनि भित्रे गूढे युक्ततरो भवतू | 
गतप्रत्यागते चेव स हि कछतरो रिपुः ॥१९१ ॥ 
दण्डव्यूहन तन्मागे यायात्तु NAZA वा | 
वराइमकाराभ्यां वा सूच्या वा NEZA वा ॥ १९२ ॥ 
यतश्च भयमाइाङ्केत्ततो विस्तारयंडलम्‌ | 
पद्मेन येव व्यूहेन निविशत सदा स्वयम्‌ ॥ १&३ ॥ 

~ A = ° ~~ ~ a 
सनापातिबलाध्यक्षा aaleg निवेशयेत्‌ | 
qaa भपमाइाड्कत्‌ प्राची तां कल्पयेदिशम्‌ ॥ १९४ ॥ 
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गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान्‌ कृत्संज्ञानूसमन्ततः | 
स्थाने FS च कुदालानभीरूनावकारणः ॥ LER ॥ 


संहतान्योधघेद्ल्पान काम चिस्तारथडडून | 
सूच्या AWM चवतान्व्यूहेन व्यूह्य थाधपत्‌ ॥ १९६ ॥ 


स्यन्दनाश्वैः सभे FSATTT ARTETAN | 
gayen चापेरसिचमायुधेः स्थलं ॥ १७७ ॥ 


कुरुक्षत्राँञ्च ALITA पञ्चालान्‌ WANs | 
दीर्घा GLAT नरानग्रानीकेपु याजयत्‌ ।। १९८ ॥ 
प्रहषयहल व्यूच्य तांश्च सस्थळू TAIT | | 
चेष्टाश्रेब विजानीयाद्री न्थोघथतासपि ॥ १९९ ॥ | 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ | 
दूषयचास्थ सततं यवसान्नादकन्धनम्‌ ॥ २०० ॥ 
भिन्याचषेच तडागानी प्राक्कारपरि खास्तथा | 
समवस्कन्दयचेन राजौ वित्रासयेत्तथा ॥ २०१ ॥ 
उपजप्पालुपजपदू बुध्यतच च ACHAT । 

युक्त च दव युध्यत जयप्रप्खुरपत झी: ॥ २०२ Ul 


AAT दानन मदन ससस्तरथवा पृथक | 
Tag saaara युद्धेन कदाचन || २०३ II 


आनित्यो विजयो यस्मादू TZIA युडयमानयो! | | 
पराजयश्च संग्राम तस्माद्‌ TE बिवर्जमेत्‌ ॥ २०४॥ 
चयाणामप्युपाथानां पूर्वोक्तानालसम्भवे । . | 
तथा युध्येत सम्पन्नो विजयेत रिपून्यथा ॥ २०५ N | 
| 
Í 
Sea सपूजयद्दवान्‌ MANİA धार्सिकान्‌ । 
प्रद््यात्पारिहारांश्च खू्घापय्द्सथानि च ॥ २०६ J 


ऋण i ae 
i 
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\ ANNONA ANNAN 
~ ~~ AANA NAA 


सवषा तु वादत्वषा समासन 1चकाबतम्‌ | 
स्थापयत्तत्च तङङ्य HAG समयाक्कयाम्‌ ll Yo || 


PAN 


| प्रमाणाने च कुवीत तेषां घर्मान्यथोदितानू | 

TAD पूजयदन प्रधानपुरुषः सह ॥ २०८ ॥ 
आदानसप्रियकरं दानं च प्रियकारकम्‌ | 
अ्रभीप्सितानाम्थांनां काले युक्तं TACT ॥ २०९ ॥ 
सवै कर्मेद्मायत्त विधाने देवमानुष । 
तयोद्वमचिन्त्य तु सालुष विद्यते क्रिया ॥ २१०॥ 

A जेन A R b 5 es 

देवेन विधिना5युक्त मानुष्ये यत्प्रवर्तते । 

परिक्रशान महता तदर्थस्य समाधकम्‌ ॥ २११ ॥ 
संयुस्तस्थापि दैवेन पुरुषकारेण वर्जितम्‌ । 

विना पुरुबकारण फलं क्षेत्र प्रयच्छति ॥ २१२॥ 
चन्द्राका्या ग्रहा वायुर ग्िरापस्तथेव च | 

इह दशन साध्यन्त पारुषण TART? ॥ २१३ ॥ 

i A # 5 ~ ~N 

| सहेवापि AAD! सान्धि कृत्वा प्रयल्लतः । 

| मित्र vata हिरण्य चा संपञ्यस्त्रिनधं HAT ॥ २१४॥ 
पाषणग्राइं च संप्रेध्य तथा कन्दं च मण्डल । 
TANIN ANIR याञाफलभवाघुयाल्‌॥ २१५ i 


| Riain पार्थिवो न तथैधते | 
यथा fast धुवं लब्ध्वा क्रुशामप्यायत्िच्तमम्‌ ॥ २१६ ॥ 


धभेजञ च कृतज्ञ च तुष्ठप्रक़्ातिमेव च । ' 

अनुरक्तं स्थिरारम्भं AJAA प्रशस्पत्त ॥ २१७॥ 
प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्ष दातारमेव च । | 
कृतज्ञ JARA च ऋछमाहुररिं बुधाः॥ २१८ ॥ 
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आर्यता पुरुषज्ञानं शाय करुणवादता l 
स्थाललक्ष्य च सततसुदासीनणुणाद्य; ॥ २१६ II 


ee TAO aN me -- | 


Brat सस्पप्रदा नित्य पशुदा SAAT | 
परित्यजन्द॒पो फ्रामिमात्माथमावचारयत्‌ ॥ ९२० Il 


आपद्थ धन THE UIT रचडनराप | | 
आत्मान सतत TAUT घनरापे ॥ २२१ ॥ | 


सह स्वी: समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदा HTH | 
संसक्तांश्च वियक्तांश्व सर्वोपायान्‌ BST ॥ RRR I 


के 


-उपेतारसुपेथ च सवोपायाश्व कृत्स्नदा; | । 
एतत्त्रयं समाश्रत्य WATTS ॥ २२३ ॥ 
एवं सवामिद्‌ं राजा सद समन्त्र्य AeA: | | 
व्यायम्पाएत्य मध्याह्न भाक्तमन्तःपुरं विदातू ॥ २२४ ॥ | 


तत्नात्मक्षूतेः कालज्ञेर हाये? परिचारके | | 
झुपरीक्षितमन्ना्मद्यान्मन्त्रेविषापइः ॥ २२५ ॥ | 


विषघ्नेरगदेस्वास्य सवद्रव्याणि योजयत्‌ | | 
विषघ्नानि च Tata नयता धारयत्सदा ॥ *२६॥ | 
परीच्िताः स्त्रियश्चैनं व्यजनो द्‌कधूप नेः | | 
वषामरणसशुद्धाः CAT: सुसमाहिताः ॥ २२७ ॥ 
एवं प्रयत्न कुर्वीत यानशय्या सना शने | t | 
स्नाने प्रसाधने AT सवालङ्कारकेघु च ॥ २२८ ॥ | 


HARADA सपञ्थेदायुधीय पुन जनम्‌ | ति 
वाहनानि च सर्वाणि शस्प्राण्यामरणानि च || २२९ ॥ | 


सध्या चापास्य श्ाणुयादन्तवदमान झास्त्रश्रत्‌ | 
रहस्थाख्यायना AT प्राणधीनां च चेष्टितम्‌ ॥ २३० I 
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गत्वा रूचान्तर त्वन्यत्समनुज्ञाप्य त जनम | 
प्रावशा AAMT च AINSA: पुरं पुनः ॥ २३१ ॥ 
तत्र WAT पुनः किव्चूयघोचैः प्रहार्षलः | 
संविशन्तु थथाकालशुत्तित्रेच MAFA: ॥ २३२ ॥ 
एत डिधानभातिछद्रोगः प्रथिवापतिः। 


o> 7 


अस्वस्थः सवभेतत्तु JAJ विनियोजयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 


_ अआथाष्ठसोऽच्याथः | 


Ss --. 


व्यवह्यगान्‌ Regg ATAU: सह पार्थिव; | 
न्यज्ञमीन्त्रिभिञ्चेच विनीतः प्रचिशत्समाम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्रा सीन: स्थिता चापि पाणिशुद्यम्ध दक्षिणम्‌ | 


DN 


विनीतवेका भरण WAHT कार्यिणाम्‌ ॥ 
Gs TACO WATS इलुभिः। 
अष्टादशा ning निवडानि पृथक पृथक ॥ ३ ॥ 
तेषासाइसुणादान निक्षपाञ्स्वासिचिक्रय; | 
° ¢ A 
aga च समुत्यान दत्तत्यानपक्त्म च ॥ ४॥ 


वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यातिक्रमः | 


FIARAI विवाद: स्वा मिपालयाः ॥ ५ ॥ 
सीमाचिवाद्धमञ्च पारुष्य द्श्डवाचिक | 
स्तेयं च साहस चेव स्त्रीसग्रहणमेब च ॥ दे ॥ 

६ 
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gya विभागश्च AART एव च | 
पदान्यष्टा दशेतानि व्यचहारास्थतावह ॥७॥ 


एए स्थानेछ AOS विवाद चरता दशाम्‌ | 
घर्षाश्दतसाञ्जित्य HUT काधाविनशयस्‌ ॥ = ॥ 
यदा स्वगं न Hara aria: कार्यद्शनस्‌ । - 
तदा नियुज्याडिहांस ब्राह्मण काथद्शन ॥ ९ ul 


las © 
सोऽस्य BLAM खपङ्थत्सब्घरच 1 बलः | 
TAT ५ विद्व्याग्रचामासानः स्थल एव वा ॥ १० ॥ 


यस्मिन्देण निषीदन्ति बिप्रा वेद्विद्स्थयः | 
राज्ञश्चाधिकृतो Tagg ग्रह्मणस्तां सभा fag: ॥ ११ ॥ 
qar विडस्त्वघर्भश सभा यत्रोपतिष्ठते | 

काल्प चास्य न कुन्तन्ति विडास्तत्र सभासद्‌; ॥ १२॥ 
सभां चा न प्रवेष्टव्यं बक्तव्य वा समञ्जसम्‌ | 

agag Agani नरो अवति किल्बिषी । १३ ॥ 
यत्र पमा ह्यधर्मण सत्यं यत्राऽळतेन च | 

हन्यते प्रेचनाणानां हतास्तत्र Bara: il १४ ॥ 


c ` = ६५ j 
Wu एच हता इन्ति THT रक्षति रक्षित: | 


S झन हम्तठ्यों सानो घ Ea 
AMIS उ हन्तव्या सानो way garsas ॥ १५ ॥ 


बृषो fe an TAER | 
ae त नळे F 
ga Boy quad i 99 i 


एक एव GERA निघने5्प्पनुयालि थः । 

शारीरंण समं नाश सवेधन्यडि गच्छति ॥ १७॥ 
पादोऽधसस्य कत्तार पाद्‌; साचिणमृच्छाते । 

पाद; सभासदः AAT पादो राजानमृच्छति ॥ १८ ॥ 
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अष्टरमाञ्थ्याय; | 


राजा भवत्यनेनास्तु सुच्पन्त च सभासदः | 
एना गच्छते BAT निन्दाहो यत्र निन्द्यत ॥ १९ ॥ 


यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम्‌ | 
तस्घ सीदाते तद्राष्ट्र qg गोरिव पश्यतः ॥ २० ॥ 


ARE WATS नास्तिकाकान्तमद्वि जम्‌ | 


विनश्यत्यांशु तत्क्रत्स्नं इुर्मिक्षव्याधिपीडितम्‌ ॥ २१ ॥ 
qamara Aga AAS: समाहितः | 
प्रणम्य लाकपालभ्यः कायदरानमारभेत्‌ ॥ 22 Il 

6 6 > is RN ~ A 
अर्थानर्थावुझौ FEAT TATA च केवलो | 
adman Bala पद्मयत्कायोशि RATTE ॥ २३॥ 
बाहो निं खा वये लिङ्गे मा व म्नन्तगतं णास | 
स्वरवणक्विताकारेश्वध्षुषा चष्टितेन च ॥ २४ 
आक रेरिङ्गितिगत्या चेष्ठया भाषितेन च । 
~ A~ ~ Ce s 
नेत्नवक्रविकारेश्व गृह्यतेऽन्तरत मन; ॥ २५ ॥ 


बालदायादिक रिक्थं ताबद्राजानुपालयत्‌ | 
यावत्‌ स स्पात्समाइृत्तो थावचातीतदादाच: ॥ २६ ॥ 


वकद्षा5पुत्राखु चेवं स्याद्रचणं निष्कुला च। 
पतिब्रतासु च स्त्रीषु विधवारवातुरासु च ॥ २७ ॥ 


शेषित्ख पतित्तास्वाप। 
amana लख = q स 2y गृदाएनतक ul CX [|| 


जीवन्तीनां तु तासां ये aag: स्वबान्धवाः । 
ताञ्छिच्याच्चोरद्ण्डन धार्मिक; पृथिवी पति; ॥ २९ ॥ 


प्रणष्टस्वामिक (CFA राजा 3पव्द निघापयंत्‌ | 
अवाक १पघब्दाडरत्स्वासा परग नपातहरत्‌ ॥ २० ॥ 
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योज्यो घथाविधि | 
ममेदमिति यो त्रयात्सा5नुथोज्य ell 
सवाद्य रूपसख्यादीन्‌ स्वामी तदूद्रव्यमहत ॥ ३१ । 
अवद्यानो नष्टस्य देशां काल चत त्वतः | 


!३२॥ 


वणे रूप प्रहाणं च तत्सम 'दृशडनहेत ॥ RX 


आददाताथ षड्‌ भाग QUASI जप: | 
द्शम द्वादश ANT सता घममतुस्मरनू ॥ ३३ ॥ 


प्रणष्टाधिगतं द्रव्य ति्ठद्युक्तराधाष्ठतस्‌ | 
aiaa चौरान्‌ शुहीघात्ताम्‌ राजभन घातयत्‌ ॥ RY ॥ 
भअमायामिति या AAA खत्यन मानव; | | 


तस्याददीत षड्भागं राजा RUHT वा ॥ ५% ti 
अन्त तु वद्न्द्ण्ञ्यः स्वाचित्तस्थांशष्टमस्‌ | | 
तस्यैव वा निधानस्य सख्यायाल्पीयर्सी कलाम्‌ UR EU | 
ब्राह्मणस्तु निधि लब्ध्वा fas राजे निवेद्यत्‌ । 
तेन दत्तं तु भुञ्जीत स्तेनः स्पादनिवेद्यन्‌ ॥ ३७॥ | 
ये तु पइ्येन्षिधि राजा पुराण निहित विला । | 
तस्मादू दिजिभ्पो दस्वाधमधे War प्रबेशयेत्‌ ॥ १८॥ 
| 
THAT लु पुराणाना घातूनाभव च किता । | 
अधभाग्रक्षणाद्राजा HAAS सः ॥ ३६ ॥ 
_ o दातव्य-सववणाभ्यो राज्ञा aed TAN । 
= ङ्ज ग A SU, GS ees © 
राजा तढुपयुञ्जानख्ोरस्पाझोति aag ॥ ४० ॥ 


जातिजानपदान्धमान्श्रणीपरमोश्ष धस चिल्ल | | 
समीक्ष्य कुलघलीच्य BTA प्रतिषादयत्‌ ॥ ४१ ॥ 


स्वान HAUT कुचाणा दूर सन्ताऽप भानवा! | 
प्रिया अवन्ति'लोकस्य खे खे कमण्यवस्थिता; ॥ ४२॥ 
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नात्पाद्यत्खम काय राजा नाप्यस्य FRN: | 
नच प्रापतसन्यन ग्रसदथ कयञ्चन ॥ ४३ ॥ 


यथा नयत्यसकपातेसेगस्थ FNF: पदम्‌ | हु, 
नयेत्तयानुलानन धर्मस्य AIA पदम्‌ ॥ ४४ ॥ 


| सत्यमर्थ च संपदयेदात्मानसमथ BAM: | 
| देश रूपं च काल च व्यवदारावधो स्थित; ॥ ४५ ॥ 


~ a: > ~ An 
सद्धिराचरित सत्स्याडाभकञ्च RATATA: | 
तद्देशकुल जातीनामविरूडं प्रकल्पयत्‌ ॥ ४४ ॥ 


CCR 


वमणाथस्मिख्यथसुत्तमर्शन ATA: 

दापये निकस्याथभ ध मस्म डिभावितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ये्यरूपा मेर थै स्व प्राप्ुमरादुत्त मार्णिकः | 

ALA > ७ च्य ~ RC ~ 
तस्तरूपायः AVS दापयद्धन्ाशकस््‌ ॥ ४2८ Nl 

| धर्मेश व्यवहारण छलेनाचरितेन च। 

| प्रयुक्त साधयेदर्थ पञ्चमेन बलेन च ॥ ४० ॥ 

| 0 ee >e oo 

| यः स्वय साधयदथेसुत्तनण।5वफाणकात | 

न स राज्ञाभियोक्तव्यः खर्क संखाधयन्धनम्‌ ॥ 2० ॥ 
| अर्थेऽपव्ययमानं तु ररणन विभावितम्‌ | 

| दापयेङनिऋस्पार्ये द्रडलेदा च RA: ॥ ५१ ॥ 
आपन्हवेऽधमशस्य देहीत्युक्तस्य संसदि | 

| ` ganim दिशाइइ्थं करण AIT EU ॥ २ ॥ 


aagi यञ्च दिशति निर्दिइयापह्ुते च थः | 
अ्राधरोत्तरानर्थान्‌ विगीतान्नावबुख्यत ॥ ५३ tl 


अपदिर्घापदेङ्य च पुनयस्त्वपधवात | 
सम्यक प्रणिहितं चाथ पृष्टः सन्ना भनन्दात ॥ ०४ ॥ 
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मनुस्म्राते 


~~~ sa 


अस भाष्य साचाभश्च दरा स भाषत शमथः | 
निरुच्यमानं TA च नच्छव्यत्चाप निष्पतत्‌ ॥ ९५ ॥ 


्रहित्युक्तञ्च न ब्रूयादुक्तं च न विभायत्‌ | 
न च पूर्वापरं विद्यातूतस्मादथात्स हीयत SS ॥ 


साक्षिणः सन्ति ऐत्युका दिशत्युक्ता VA य: | 


es EST CR E 


quer कारणिरेतेईीन तमपि निद्शत्‌ ॥ ५७ 


Baal न चद्ङ्गयाद्‌ बध्या ISAS घसत्त; । 
न ARATAI TEA प्रात परश जत; ॥ ५८ ॥ 


यो थावन्निहनुवीताय मिथ्या यावाति चा बदलू | 

तो नपण Want दाप्या तदद्विशुण दमस्‌ ॥ ५६ il 
पृष्ठोऽपव्घयमानस्ठु कृतावस्था धनेषिणा | 

SAL: साक्षिमि सव्या व्वपत्राह्मण सन्निध || ६० ॥ 
याहशा धनिभिः काया व्धवहारेछु साक्षिणः | 
ताहशान्संप्रवध्यामि घथावाच्यस्युतं च तल; ॥ ६१ ॥ . 


गहिणः पुत्रिणो सोला; AARAA: । 
अथ्युक्ताः साथ्यमह्‌न्ति न थे केचिद्मापदि॥ ६२॥ 
आप्ताः BAY ANG काया! काथ साक्षिणः | 

८५ I ४ A 2 ` 
सवधमेविदो5ळुञ्या विपरातांस्तु वजयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
नाथसंबान्धिनोऽनाप्ता न सद्दाया न ART: | 

७ c TEREN 

न दृष्टदोषाः ऋतव्या न व्याध्यार्ता न दूषितः; ॥ ६४ ॥ 
न साची नृपति; कार्यो न कारुककुशीलवो । 

श्राचिया न लिङ्गस्थो न सङ्गभ्यो विनिगतः ॥ ६५ ॥ 
नाध्यधोनो न वक्तव्यो न दस्युने विकमेकृत्‌ | 
न टड़ा न 1शशुनका नान्त्यो न विकलान्द्रिय/ ॥ ३६ Ul 
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अप्रमाञ्थ्याय; | ८७ 


~ 


नाता न सत्ता नान्मत्ता नश्रुत्तष्शापपीडतः 
श्रमाता न कामात न कड़ा नाप तस्क्ररः॥ ६७ |, 


Cr 


ANT सादय VAT: कुया हु जा ना सदृशा IFAM: | 
झाद्राश्य सन्त: झूट्राणानन्त्यानामन्त्ययानयः ॥ ६८ ॥ 


लुभावी तु य! काढ्चित्‌ कुघत्साथ्घ विवादिनाम्‌ | 
प्रन्तयङ्भन्यरण्यं वा चारारस्यागप चात्यथ ॥ ६९॥ . 
f a च 
स्त्रियाप्यस भवे काय बालेन स्यविरण AT । FE 


lon yui 


शिष्य बन्धुना वापि graa waa बा ॥ ७० ॥ | 

बालकका लुराणाँ च साधयेद् बढ्ता LIT | 

जानीयाद्‌स्थराँ वाचरुत्सिक्तमनर्सा तथा ॥ ७१ ॥ 

ATOY च सर्वेछु स्तेयसंग्रहणण च | 

चाग्द्रडया रच पा परीक्षेत ATAT: | ७२ ॥ 
gza परिशह्वीयात्साक्षिद्ध नराधिपः | 

RUT तु छणात्कृटान गुणिद्रेध द्रिजातप्रानू ॥ ७३ ॥ 


5 > a ~ 
समक्षद्शनात्साक्ष्य ATMs सिञ्चति | 
तत्न सत्य क Teal घनाथाम्याँ न Lead || ७४ || 
स्व भविनेव यद्ङ्रयुस्तदु ग्राह्य व्यावहारिकम्‌ | 
अतो यदन्याद्ित्रूयुधेमा थै तद्‌पाथकम्‌ ॥ 9४ ॥ 
सभान्तः साक्षिणः प्राधानर्शिप्रत्यर्थिसन्चिधी | 
प्राइतिपाकोऽनुयुङ्जीत विधिना नन Bian, ॥ ७६ N 


~ 


यदळथयारनयावित्य कायऽास्मत्चछत THA | 
agaa सर्वे सत्येन Feats छात्र साक्षिता ॥ ७७ ॥ 


सत्य साक्ष्य gaal लोकानाप्तोति एष्कलान्‌ | 
इह चानुत्तमां कीरति वागेषा ब्रह्मपू जता | 95 ॥ 
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~ aC 
AASTA वद्न्पादाबड्यत वारुणंभूराम | 
Aam: शतमाजातीस्तस्मात्साक्ष्यं बदेद्ृतम्‌ ॥ ७९ ॥ 


ब्राह्मणो बै मनुप्पाणामादित्यस्तेजसाँ दिवि | 
शिरो वा सवंगाञ्राणां धर्माणां सत्यमुत्तसम्‌ ॥ ८० ॥ 


नास्ति सत्यात्परो day माङतात्पातक प्रस्‌ | 
anaga विशषण तस्मात्सत्य विशिष्चत ॥ ८१ ॥ 
एकमेवाद्वितीय लु IJIET | 
सत्यं स्वर्गस्य सोपान पारावारस्थ नोरिव ॥ ८२॥ 

< us A _ 6५. 
सत्यन पूयते साक्षी ध्मः सत्येन बधते | 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्य AVANT साक्षि; ॥ ८३ tl 
AMAS च्यात्सनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । 
नावमंस्था; स्वमात्मानं ANI खाचिजमुसमस्‌ ॥ ८४ ॥ 
मन्धन्ते वै पापकूतो न कख्चित्पश्यतीति न! । 
तास्तु देखा; प्रपद्यन्त स्वस्येवान्तरपूरुषः ॥ ८७ ॥ 
देवब्राह्मण निध्ये सादय JERA EAT | 
उद्ङ्छुखान्प्राङसुसरान्या पूवाहू T Ss Sera CE Ik 
Agia ब्राह्मणं पृच्छत्सत्यं Asia पाथिवम्‌ । 
गावीजसाञ्चनेवेंश्य WF Hat पातकेः ॥ ८७॥ 
त्रत्मव्ना य स्मता लाका थ च स्ञ्राघाल्घालनः। 
मितहुहः क्ूलघ्नस्त ते ते JAIAN HN ॥ So ॥ 
TAT BIS: कपालन भिक्षार्थी क्षुत्पिपासितः | 

न्धः VARA NERA: सादयमनतवदेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
अवाकिशरास्तमस्यन्ये किल्विषी नरक ब्रजेत्‌ । 

+ & ४ . i Be A | on त 
यः प्रश्न TAA ज्जयात्पृष्टः सन्‌ धम्मनिञ्चप ॥ ९० N 
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गार चकान्वाणाजकास्तथा कारुकुदीलबानू | 
्रष्यान्वाधुदाकाञ्चव विप्रानू झद्वदायरत्‌ ॥ ८५ ॥ 
घप्पतीता; स्वधमभ्यः परपिण्डोपजी विन; | 
िजत्वमभिक्राङक्षन्ति ata शूद्रानिवाचरत्‌ ॥ ८६ 


— 
= 


AZTAT TEY नरोऽगदः | 
लट्टणं MIAA दशबन्धं च सवतः ८७॥. 
असाक्षिके cay मिथो विवदस्ानगोः | 
ग्रविन्देस्तस्तत; सत्यं शापथनापि Wag il ८८॥ 
न वृथा MTT कुर्यात्स्वल्पेऽप्यर्थे नरो बुधः | - 
वृधा दि शापं Raq प्रेत्य ae च ayaa ॥ <5 ॥ 
सत्येन WTA MAT वाहनायु तः | 
बगा जिकाचनेवेदय शूद्रं सर्वेस्तु पातकः ॥ ६० ॥ 
यस्मिन्ण स्मिन्विवादे तु कोटसाक्ष्यं कृत भवत्‌ | 
तत्तत्कार्थ निवर्तत कुर्त चाप्यक्रुत संवत्‌ ॥ ९१ ॥ 

~ ` ~ A 
लोसान्णाहाद्?भयान्सेत्यात्कामसात्क्राघात्तथव च । 
अज्ञाना“ाल TT साक्ष्यं वितथसुच्यत ॥ ९९ Ul 
एषामन्यतसे स्थाने यः साक्ष्यमद्धत वदत | 
atı द्थडबिदाषांस्तु प्रवक्ष्पाम्पनुपूरK्वज्ञः ॥ E ॥ 
लोभात्‌ सहस्र FSET मोहात्यूव तु साद सम्‌ | 
aara मध्पमौ दण्डौ सेत््मात्पूव चतुगुणम्‌ ॥ २४ ॥ 


कामाइझांशुणं पूर्वे क्रोधात्तु ATT परम | 
अज्ञानाद दवे दाते पूर्ण बालिइ्याच्छतमव तु ॥ <^ ॥ 


garag: काटसादस प्राक्तान्द्ण्डान्मनाषा भः | ; 
धमेस्थाव्याभिचाराथमधमानयसाय च ॥ 5 ॥ 
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aizat तु कुवाणास्त्रान्‌ वणान्धाiमका नप, 
प्रवासयदण्डायत्वा ब्राह्मण लु वचासबत्‌ ॥ ९७ ॥ 


उपस्थसुद्रं जिह्वाहस्ता पादा च FARY | 
चकश्लुमासा च कणा च पन दहस्तथव च ॥ ५८ ॥ 


AJT पारञ्ञाय दशक्षाला a तत्त्वतः 


सारापराधो चालोक्य दण्ड BUST पातयत्‌ ॥ ९९ ॥ 


अधरभद्ण्डने लोक यशोघ्नं की तिनाशनस्‌ 
+ Le LS MOS 
अस्वग्ये च परत्रापि तस्मात्तत्पारियअयल्‌ ॥ १०० ॥ 
A 

अद्ण्ड्यान्द्रडयनू राजा दण्ड्यांचवापयद्ण्डयनू । 
अयशा REJINA नरक चव गच्छाल ॥ १०१ ॥ 
वाग्दण्ड प्रथम कुयाडिग्दण्डं लद्मन्तरम | 
तृतीयं धनदण्ड तु बघदण्डमत! परम्‌ ॥ १०२ N 
वधेनापि यदाल्वेत श्षिग्रहीतुं न शक्नुयात्‌ । 
ags सदेमप्येतत्प्रयुङजीत चतुळयम्‌ ॥ १०३ N 
लोकसव्यवहाराय या: सञ्ञा; प्रथिता wey । 
ATART SIV (aj ars अवध्या TADS il १७४ u 
जालान्तरगते आनो थर्हूद्ष्से TZAN रङ; | 
AMA तत्पमाणाना AaCY प्रचक्षत ॥ १०५ ॥ ' 

ज्म 0 >> J aS > 
ARC AISST TAMA लक्का पारसाशद; | 


SA 


ता राजसषेपस्तिञ्चस्ते अयोगोरसर्धपः ॥ १०६ N 


AGU षड्‌ घवा मध्यस्त्रियचं त्वेक कष्या सस्‌ | 
पञ्चकृष्णलको ANGE खुवणस्तु षोडश ॥ १०७॥ 


एल खुवणाञ्चत्वार;ः लाने धरणं eu | 


दे कृष्णल AAG विज्ञया रोप्यमाषक; ॥ १०८ ॥ 
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ws 


NS eae 


त FSW स्पाडरण पुराणञ्चव राजतः 
काषांपण ठु विजञयस्ता SR RR, TM ॥ १०९ ॥ 
ATTA दश ज्ञेय: शतमानस्तु waa | 


A 


चतुःसावासका नष्का AWW प्रमाणत; ॥ ११० N 


Reqd पञ्च AJN सदरे त्वेव चोत्तमः ॥ १११ ॥ 


* ७. ७. ~ . ९ ४२. 
ऋण देये प्रलिज्ञाते पञ्चक दातमहति। 
WIT AFISI तन्ननारदुशासनस््‌ ॥ ११२ | 
~ Ca 
asigni ace सजेडिस बिवधनीम्‌ | 
अशीतिभाग गृहीयान्मार gam: शले॥ ११२॥ 
TA ATS ४ लासन 1९४३ ६ १51. he ९ 
र A त क 
शिक WA वा गह्वायात्लता WAGs” | 
me 5 SS Cas 
fea शतं हि gga न भवत्यथकिल्विषी ॥ ११४॥ 


बिके निक चतुष्कं च पञ्चरू च दाते BA | 
CS बद्री 
च 


S EOF S 
छ हूायाङखसानायङुपू्चा । ११५ ॥ 


HIRET DiS शह 3 
~ `A ~ $ TIS 
न त्वेवाधो सोपकारे ALANS! VERA | 


न चाधेः क्ालसंरोधाज्षिसमोऽस्ति न विक्रयः ॥ ११६ ॥ 


मोक्तव्यो वलादायिसुञ्जानो इडिसुत्सजत्‌ । 
सूल्येन तोषयेत्तिनभाधिस्तनोडन्यथा भवेत्‌ ॥ ११७ ॥ 


` 


आधिश्ो पानिधिञ्चो भा न BISITAAA | 
yag सवता ता दीवक्ालघवास्थता ॥ ११८ ॥ 


सप्रोत्या खुञ्दमानानि न नश्यान्त कदाचन | 
घेनुरुष्टो वहन्नइवो यञ्च दम्यः प्रयुज्यत ॥ ११९ ॥ 


यत्किञ्चहशवधाण सन्निधां प्रचत धना | हे 3 
भुज्यमान परस्तूष्णा न स तल्लब्युपहात ॥ १२०॥ 
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अजडश्चेदपोगण्डो विषये चास्य सुज्यत | 

bas en 
भग्नं तक्वववहारेण भोक्ता तदुव्रेव्पमहाति ॥ १२१ ॥ 
आधिः सीमा बालधनं नि्तपोपनिधी स्त्रियः | 
राजखं श्रोजियस्व च न भोगेन प्रणश्यति ॥ १२२ ॥ 
यः स्वामिनाऽनलुज्ञातमामि खुङक्त विचक्षण: | 
तनाधबडि मो कव्या तस्थ रोगस्य निष्कतिः ॥ १९२ ॥ 
कुसीद्वडिक्रेंगुग्थ नात्यति लकूदाहता | 
धान्ये सदे लव वाच्ये नातिक्राभति पञ्चतास्‌ ॥ १९४ ॥ 
कृतालुसारादाधका SAA रिक्तता न aware | 
RANMA पञ्चकं NARRA ॥ १२५ ॥ 


७. 


तिसांवत्सरी We न चाहा yaga | 
q 


MIG कारिता कायिका WaT ॥ १२६ ॥ 


ऋण दातुमशक्तो यः कतुमिच्छेत्पुन! क्रियाम्‌ । 

स दत्वा निजितां वृद्धि करणे पारिबतेयल्‌ ॥ १२७ ॥ 
अद्शयित्वा तत्रेव दिरण्यं RANE | 

यावती र भवदूरडिस्ताचती दालुस हात ॥ १२८ ॥ 
AMIE AMS देचाकालव्ण ब स्थित; | 
अतिक्रामन्देशकाली न लत्फलमवाधुयात्‌ ॥ १२९ N 
समुद्रपानकुदाला देशकालाथदर्शिनः | | 
engaia तु यां WS सा तत्राधिगमं प्रति ॥ १३० ॥ 
या यस्य पातत्वास्तछहुरानाथह मानच, | 

अद्शयन्‌ स त तस्य प्रयच्छत्खघनाहणम्‌ ॥ १३१॥ 


प्रातिभाव्यं दृयादानमाक्षिकं सोरिक च यत्‌ | 
दृण्डशुल्काबश् च न पुत्रो द्ातुमहीति ॥ १३२ ॥ 
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दशनभातभाव्य तु वाधः स्यात्पूत्रचो दित! | 
STAM ABs प्रत दापघादानाप दापघत्‌ ॥ १३३ ॥ 


अदातारे पुनदाता विज्ञातप्रकृताढ्णम्‌ । 


पाल्‌ Aga प्रत परी प्सेत्कन लुना ॥ १३४ ॥ 
निरादिष्टयनञ्चत्त प्रतिक; स्थादलंधनः । 
MIATA ATUNATUSS इलि स्थितिः ॥ १३ 

तो he a ig 2 Ff A ON ~> 
मसान्सत्ताताध्यधीनेबालन स्थविरण या । 
अलबद्वक्रतश्चव व्वचहारा न Taaa ॥ १३६ ॥ 
मत्या न माया wala घद्यपि स्यात्प्रतिष्टित्ता । - 
AVERSION JAAA RANTRE ॥ १३१७॥ 


यागाधपनावत्रात पागदानप्रातग्रहम | 


थत्र वाप्यपाणें पइ्येस्तत्यवं बिनिवतंयेत्त ॥ १३८ ॥ 


ग्रहीता थदि नः स्यात्कुङुम्वार्थ कृता व्यय; | 
è ALA 
दातव्यं बान्धवेस्तस्स्थात्प्रावभक्तराप स्वतः ॥ १३९! E 


A 


कुडुस्बाथे$श्यधीनो पि व्यवहारं यमाचरेत्‌ । 


स्वदेश बा चिदेशो चा ते ज्यावान्न विचालयेतू ॥ १४० ॥ 


~ 


qarga AT GR बलाव्यद्चापे 
c a 
स्वान्यलकूतानयाॉनकूतान्मलुरबर्च 


Tos A 


त्रयः परार्थ क्िठयान्त साचेणः Tia कुलम्‌ | 


> ० 


चस्वारस्तृपचीयन्ते विष आख्यो विडः ST ॥ १४२ ॥ 


आनादेखे माद्दीत परिक्षीणोऽपि पान; । 
न aise सम्टडोडपि qantas ॥ १४२ N 


आनादेखस्थ चादानादादेसस्थ च वजनात | 
दोबल्ये ख्याप्यते राज; स dg च नश्याति ॥ १४ ॥ 
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न तत्र विद्यते किज्चिद्यत्परे राभियुज्यत ॥ १८६ ॥ 
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eee 


खादानाबणसंसगात्त्वबलानां च रणात्‌ | 
SAN ~ r 
बले सजायते राज्ञः स प्रेत्येद च वघत ॥ १४५॥ 


तस्माद्यस इव स्वामी स्वयं हित्वा प्रियाप्रिये | | 
वर्तेत यास्या बृत्था जितक्रोधो जितन्द्रिषः ॥ १४६ ॥ 


Sr bd a c CEER 
यस्त्वधर्मण कायोणि मोहात्कुपालराधियः | | 
Do hs € Sy oT गा । 
अचिरात्तं दुरात्मानं वदे कुवन्ति TAA: ॥ १४७ ॥ | 
झामक्रोधो तु संथम्थ घोऽथास्‌ धर्मेण पश्यति । 


प्रजास्तभनुवतन्ते ayes KATT: ॥ १४८ ॥ 


~ ~ 
~ न ८२ | 


ग्रः साधघन्तं छन्देन वेदेयेळनिक TI 
स राज्ञा तचतुर्माग दाप्यस्तस्य च लडनम्‌ ॥ १४९॥ .' 
कर्मणापि समे कुर्घा डनिक्गायाधसाणिकः | | 
समो ऽवकष्टजातलिस्तु दययाच्छेघांस्लु ATRA: ॥ १५० ॥ | 
अनेन विधिना राजा मिथो विवदतां ETIR | | 
साक्षिप्रत्पयसिडानि कार्याथि समता नयत्‌ ॥ १५१॥ | 

l 

"| 


oe ~ (0७. ANA 

कुलजे वृत्तसंपन्न धर्मज्ञ सत्यवादिनि | 
महापक्षधनिन्यार्घ निक्षपं निक्तिपेद्‌ बुधः ॥ १५२ ॥ 
यो यथा निक्षिपेडस्त aay थस्य मानव! | 
स तयैर्च ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रह! ॥ १५३ ॥ 
यो trai चाच्यभानो निक्षप्लुन प्रथच्छति । 
स याच्यः घाड़विपाकेन लािक्षषुर सन्निधेः ॥ १५४ ॥ 
साक्ष्य भावे प्रणिधिमिवयोरूपसतक्षन्चितेः | 

aA 5 ~ ó 
अपदरशशञ्च Aca 1हरणथ तस्य तत्त्वत; ॥ 24% | 
स यदि प्रतिपद्यत यथान्यस्तं यथा कूतम्‌ | 
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तषा न दद्याद्यादे तु ताडिरिण्य यथावाधि | 
उभा THT दाप्यः स्थादिति धमस्प धारणा ॥ १५७ ॥ 


ANNAT नित्य न Say प्रत्यनन्तर । 
नश्यता (AAT ताचानिपात त्वनाशिनौ ॥ १५८ N 


aN 


BIRT तु या दृच्यान्सूतस्य प्रत्यनन्तर | 
ले सराहा aaa 'नचप्तुञ्च वन्धु[भः॥ WSs ॥ 


ARRAT चान्विच्छत्तमथ प्रीलिपूचकम्‌ | 
THAT तस्य वा वृत्त साल्नव परिसाधयेल ॥ १६०॥ 


A >. A 
F 


Ragg zag Í य।क्ष्वरिसाघन | 
UAT मा गुप्त स्किश्चिवादि तस्मान्न लहरेतू ॥ १६१ ॥ 


Ne. 
चोरेहत जलेनोढमग्निना दरधभेव वा | 

CUMS तस्मात्ल न सदरात किञ्चन॥ १९२ Il 
निक्ष पस्थापहतारमनिचञेक्तार मे 


~ 


मर्वेरूपायेरान्विच्छेच्छपथेञ्चैव वेदिकः ॥ १६३ ॥ 
यो नि्ञपं नापयाते यश्चानिक्षिप्य याचते । 
तावुभौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ वा तत्समं TAA ॥ १६४ ॥ 


निक्षपस्पापहता। तत्सम QIZAR | 
= ie oo (बु? १-६ 
AAT ITS TTA TSI qq: १६४५ il 


Gag घः RAT येन aaia झुलखन्निधा | - 
तावानेव a aa 1वज्वन्दण्डमहात ॥ १३७ tl 


मिथा दायः कृतो येन गृहीतो मिथ एव वा | 
मिथ एव प्रदातव्यो यथा दायस्तथा Aas ॥ १६८॥ 
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निज्षिप्तस्थ TAT ्ीत्यो पानि हितस्य च | 
० A cea a धृ es णु 9 
राजा विनिर्णय कुर्यादल्षिरवन्न्यासथ रणम ॥ RR ॥ 
चिक्रीर्णात परस्प खं योऽस्वामी स्वाम्थसमत: | 
न ते नयेत algi तु स्तेनमस्तेनसानिनस्‌ ॥ १७०० ॥ 
अवहार्पो भवचेव सान्वयः Tea TAT | 
निरन्वयोऽनपसरः प्राप्त: CAAT STITT ॥ १७१ | 
अस्वा निना कूतो यस्तु दायो विक्रय एव वा। 
अकूत; स तु विज्ञयो व्यवहार यथा स्थिति; ॥ १७६॥ 
अनेन विधिना शास्ता Has tala ARER | 
आज्ञानाज्ज्ञानपूर्व तु चोरबहण्डसहलि । १७३॥ 
HANT ZIA यच्च न EZIAN: HAA | 
आगम; कारणं तत्र न संभोग इति स्थिति; ॥ ७७४॥ 
` 0 ८5०२ a aA 
विक्रयाद्यो धनं किचिदणहीयात्कुललाज्िधा | 
aay स faye हि न्यायतो AAA धनस्‌. ॥ १७४ ॥ 
अथ मूलमनाह मे प्रकाशक्रपशोधित: | 
AISA सुच्पते राज्ञा ABA लभते TAA ॥ ९७९ ॥ 
नान्यदन्येन BAT रूप विक्रयमहोति | 
न चासारं नच न्थूनं न दूरण तिरोहितम्‌ ॥ १७७ ॥ 
नोन्मत्ताया न HSA न च या स्पृष्सेशुना | 
पूबेदोषानभिख्घ।प्प प्रदाता दश्डमहति ॥ We ॥ 
QC =! ८५ x 
भमार्थ येन दत्त स्पात्कस्मेचिद्याचते धनस्‌ | 
पश्चाश्च न तथा तत्स्थान्न देख तस्य ARAM || १७९॥ 
यदि संसाधयेत्तत्तु दर्पाह्लोभिन वा'पुनः । 
at क्र an 
राज्ञा दाप्यः खुवण स्थात्तस्थ रतेयस्प निष्काति; ॥ १८० ॥ 
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SUMAN TAT TAT. यथावद्नपाकिया | 
अत KiF प्रवक्ष्यामि वतनस्यानपाक्रयाम्‌ ॥ १८१ ॥ 


भता नाता न कुयांद्यो दपोत्कम यथोदितम्‌ । 
स दण्ड्यः कृष्णलान्यष्टी न देयं चास्य चेतनम्‌ ॥ १८२॥ 


आतस्लु HUA: सन्‌ यथाभाषितमादितः 
स द्ाघस्याप कालस्य AZAT वतनम्‌ ॥ १८३ ॥ 


TATRA खुस्थो वा AMAA न कारयेत्‌ | 
~ ७० ` ` A © 
न तस्य चतन देयसल्योनस्थापि कण; ॥ ॥ १८४ ॥ 


एष धर्सा ५स्विलनोच्ता वेलनादानक मणः 
अत ऊर्ध्वे प्रवक्ष्यामि Ts समघभद्निस्‌ ॥ १८९ N 


यो ग्रामदेशसंघानां कृत्वा सत्यन संविदम्‌ | 
विसवद्‌न्नरा लो भात्तं राष्ट्राद्विप्रवासघेत्‌ ॥ १८६ ॥ 


निगृह्य दापयेचेनं समयव्यभिचारिणम्‌ | 

चतुःखुकशीन्‌ घण्निष्कांइ्छतभामं च राजतम्‌ ॥ १८७ ॥ 
एतहणडाविधिं कुया द्वामिकः पृथिवी पातिः | 
ग्रामजातिसमूहेषु समयव्याभिचारिणाम ॥ १८८ ॥ 
mar विक्रीय वा ।किञ्चिद्यस्पेहानुदायो भवेत्‌ | 
सोञ्न्तदेशादत्तद्द्वव्य दद्याच्चैवाददीत च ॥ १८६॥ 


परेण तु दशाहस्थ न दद्यान्नापि दापयेत्‌ | 
आददानो ददचेव राज्ञा ELST: शतानि षट्‌ ॥ १९०॥ 


atg दाषवता कन्यामनाख्याय प्रयच्छति | 
तस्य HAAIT दण्ड स्वय षणणवात पणान्‌ ॥ ९ H 


अकन्योति तु यः ऊन्यां gag ATT मानव; | 
स॒ शत प्राप्न॒यादण्ड तस्या दोषमदशेयन्‌ ॥ १६२ ॥ 
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पाणिग्रहणिका मन्त्रा निघत दारल चणम्‌ रे 4 
तेषां निष्ठा तु विज्ञया fate: सप्तमे पदे ॥ १९३ 

यस्मिन्यस्मिच्‌ कृते कार्य यस्थेहानुशया भवत्‌ | | 
तमनेन विधानेन धर्मे पथि निवेशयत्‌ ॥ १९४ ॥ 


पशुष्ठ स्वामिनां चैव पालानां च व्यतिक्रम | ३ 
विवाद सप्रवक्ष्याभि यथावडसतत्वतः ॥ १९५ ॥ | 
दिवा वक्तव्यता पाले रात्री स्वामिनि तदूशदे | | 
योगचमेऽन्यथा AT पाखो वत्तव्यतासयात्‌ ॥ १,६६ ॥ 


गोपः क्षारभृतो यस्तु स दुह्यादशाता वराम्‌ | | 
गोस्वास्पलुझते WET सा स्यात्पालेऽसृत भत; ॥ १९७ ॥ 


नष्ट विनष्टे कूमिभिः इवहते विषम सतम्‌ | | 
हीने पुरुषकारेण प्रद््यात्पालएब तु ॥ १६० ॥ | 

~ ९ ४२ | 
agag gå MA पालो दातुमहेति | | 
यदि देश च काले च स्वामिनः स्वस्थ शसति ॥ १९९ ॥ 
करणो चर्थ च बालांश्च बस्ति स्नायु च रोचनाम्‌ | 

O > las an 

qg स्वासिनां दद्यान्छृतेष्वङ्गानि FRAT ॥ Xoo ॥ 
अजाविके तु संरूडे Tai पाले त्वनाघति | 
यां प्रसद्य वृको इन्यात्पाले तत्किल्विय WAT ॥ २०१ Ul 
तासां चेदवरूडानां चरन्तीनां भिथो वने | 
यासुत्प्लुत्य Gal इन्यान्न पालस्तत्र किल्विषी ॥ २०२॥ 
ag: शत परीहारो ग्रामस्य स्पात्समन्तत; | 
शम्पापाताख्यो दाऽपि त्रिुशो नशरस्य लु ॥ २०३ ॥ 
AMMA धान्यं विहिंस्युः पशवो यदि । 
न तत्र AWAITS दपति; पञ्जुरक्षिणाम्‌ ॥ २०४ ॥ 
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aft तत्र प्रकुर्वीत यासुष्ट्रों न विलोकयेत्‌ । 
छिद्रं च वारयेत्सव दवसूकरसुखानुगम २०८ ॥ 


पाथ क्षत्र परिवृत ग्रामान्तीयेऽथवा पुनः । 
सपालः शतदण्डाहों विपालांश्चारयत्पशून्‌ || २०६ ॥ 


चत्रष्चन्येघु लु पशुः सपाद TUARA | 
BAA तु सदो देयः चेत्रिकस्याति धारणा ॥ २०७ ॥ 


आनिद्काहां गां सूतां गृषान्देवपशूस्तथा | 

सपालान्वा विपालान्वा न दरड्यान्मनुरत्रवीत्‌ ॥२०८॥ 
क्षत्रियस्यात्यये EST भागाहदाशुणो भवेत्‌ | 
ततोऽर्धदण्डो भृत्याना मज्ञानात्‌क्षेत्रियस्य तु ॥ २०९ ॥ 
एतद्विधानमातिष्ट्रेडार्मिकः पृथिवीपतिः 

स्वामिनां च पशूनां च पालानां च TARA ॥ २१०॥ 
सीमां प्रति समुत्पन्न विवादे ग्रामयोक्वयोः । 

ज्येष्ठ मास्टि नयेत्सीमां खुप्रकाशेछ AGT tl २११ ॥ 
सीमाइचांश्च कुर्वीत न्यग्रोधाङ्वत्धकिंशुकान्‌ | 
शाल्मलीन्दालतालांश्च क्षीरिणश्चैव पादपान्‌ ॥ २१२ ॥ 
गुल्मा न्वेणूंख्च विविधाञ्छमीवछ्लीस्थलानि च | 
शरान्कुजकणुल्साञ्च तथा सासा न नद्यांत 1 ११३ ॥ 


। वाप्यः प्रस्रवणान च । 
सागासाधछु काया।ण दचतायतना[न च ॥ २१४ il 


उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गान कारयत्‌ | 
aaa SAT वीक्ष्य नित्य लाक 1वपययम्‌ ॥ २१५ ॥ 


अइ्मनाऽस्था।न गोयालान्स्तुषा भस्मकपाल्का' 
करीषमिष्टकाङ्गारांइछकरावालकास्तथा ॥ २१६ ॥ 
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यानि चेवं प्रकाराणि कालादूभूमि ने भक्षयत्‌ | 
तानि सन्धिए सीमायामप्रकाशान कारयत्‌ ५ : १७ ॥ 


a 


एतेलिद्वैनेथेत्सीसां राजा विवद्मानयाः 
पूर्वुक्तया च सततसुद्कस्यागमन च ॥ २१८"॥ 


याद्‌ 'सशय एवस्याछुङ्गानामाप दशन \ 
साक्षश्रत्यघ एच स्यात्ीमावाद्चिशनणयः ॥ २१९ || 


~ 


ग्रामोयक्रकुलाना च समक्ष साख आला हु. | 


प्रष्टव्याः सामालङ्गान तयाच्यव विवाद्ना! ॥ RRO n 


त पृष्टास्तु यथा Ag: समस्ताः UUA TATH | 
aaa सीमा सवास्ताञ्चच ART: MERR ll 


शिरोभिस्त ग्रहीत्वावी सग्विशो रक्तवाससः | 
सुकृतैः शापिताः सेः RAJA समञ्जसम्‌ ॥ २२२ ॥ 


* यधोक्तेन नभन्तस्त पूयन्ते सत्यसाच्िणः | 
विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युद्धिशात दमम्‌ ॥.२२३ ॥ 


साक्ष्यभावे लु चत्वारो ग्रामा; सामन्तवासिनः | 
सीमाविनिणयं FF? प्रथता राजसन्निधो ॥ २२४ ॥ 


सामन्तानामभावे तु मौलाना सीम्नि साक्षिणाम्‌ | 
इमानप्यनुयुञ्जीत पुरुषान्वनगोचरान्‌ ॥ २२५ ॥ 


व्याधाँउकार्का नकान्गापान्कचतान्स्टुलश्ानकाल्‌ | 


- व्यालग्राहानुञ्छवृत्तीनन्याँश्च वनचारिणः ॥ २२६ ॥ 


ते पृष्टास्तु यथा ag: सीमां सन्धिए लक्षणम्‌ | 
तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण ग्रामयोद्वयों! ॥ २२७ ॥ 


चत्रकूपतडागानामारामस्य गृहस्य च | 
सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिशयः ॥ २२८ ॥ 
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अष्टमोऽध्यायः । _ १०१ 


Aree 


सर्च CIR TRUET राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ / २२० ॥ 


गृह तडागमारामं BA वा भीषया हरन्‌ | 
झातानि पञ्च द्णख्यः स्यादज्ञानाद्‌ द्विशतो दम; ॥ २३० ॥ 


सीसायामविषद्यायां खयं राजेव धर्मवित्‌ | 
प्रदिशद्‌ भ्रूसिमतेषासुपकारादिति स्थितिः ॥ २३१॥ 


एषोऽश्विलो नाभिहितो धमः सीमाविनिशप | 
अत्त ऊर्ध्वे प्रवक्ष्पामि चाकपारुष्याविनिणयम्‌ ॥ २३२ I 


काते ब्राह्मणमाक्रुर्घ क्षत्रियो द्ण्डमहति | 
वैद्यो5प्यधदाते दे वा शूद्रस्तु TIAR ॥ २३३॥ 


पञ्चाशद्‌ ब्राह्मणों TST: क्षज्रियस्पामिश सन | 
Fay स्यादर्भपञ्चाराच्छूद्रे छादशको TA ॥ २३४ ॥ 


aaa [द्विजातीनां द्वाद्शिव व्यतिक्रमे । 
वादेष्ववचनीयेषु aga द्विगुणं भवत्‌ ॥ २२५ ॥ 
aa देश च जातिं च कर्म शारीरमेव च | 
वितथन छ्रुवन्दर्पाद्दाप्यः स्याद्‌ ears दमम्‌ ॥ २३६ ॥ 
काणं वाप्यथवा खञ्जमन्यं वापि तथा विधम्‌ | 

~ ७ c à 
तथ्येनापि ज्ुवन्दाप्यो दण्ड काणापणावरम्‌ ॥ २३७ ॥ 


atat पितरं जायां arag तनयं गुरूस | 
अक्षार घञ्छतं दाप्यः पन्थानं AIST] TIT ॥ २२८॥ 


न्राह्मण चत्रियाभ्यां तु दण्डः कार्यो विजानत्रा | 
ब्राह्मण साहसः पूः क्षात्रिये त्वेब मध्यम; ॥ २३९ ॥ 
एष दण्डविधिः प्रोक्तो चाकपारुष्यस्थ तत्वत: | 
|: (4 à 
अत अर्ध्य प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिणयम्‌ !! २४० ॥ 
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येन केन चिदड्भन हिस्पाचेच्छेछमन्त्यजः | 


छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनारनुद्यासनम्‌ ॥ २४१ ॥ 
पाणिश्ुद्यम्य दण्ड वा पाणिच्छेदनमहति | 

~ ` ~ Ce करा । 
पादेन प्रहरन्‌ कापात्पादच्छदनमहाते ॥ २४२ ॥ | 


Digitized by Arya Samaj मतीः ion Chennai and eGangotri | 
२ © 2 र ७४४ ५ | 
| 
| 
| 


सहासनम्तिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्था पकृष्ट जः | 

Las ~ + Ss 
कट्या HATH निर्वास्य; RRA वास्पावकतयेत्‌ ॥२४३॥ 
अवनिष्टोबतो TUT ढावोष्टो छेद्यन्छपः | 
अवसूत्रयता मेट्सवदाधयता TIT ॥ २४४॥ 


| 

| 

| 

| 

RNI गृहतो हस्तो छेद्यद्विचारयन्‌ | | 

~~ c ~ + A ° क 

पादसादाढिकाया च ग्रावाया TIDY च ॥ २४५ ॥ | 
| 

i 


त्वग्भेदकः शतं दण्ड्यो लोकाहितस्य च दर्शक; | 
मासभत्ता तु षर्णानष्कान्‌ प्रवा स्यस्त्वास्थभेद्‌कः॥ २४६॥ 
वनस्पतीनां सर्वेषासुपभोगं यथा यथा ! 

तथा तथा द्मः कार्यो हिंसायामिलि धारणा ॥ २४७ ॥ 
मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रहृते सति ¦ 

यथा यथा METS दण्ड कुर्यात्तथा तथा ॥ २४८ N 
अङ्गावपीडनायां च बणशोणितयास्तया | 
ससुत्थानव्यय दाप्यः सवंद्णडमथापि चा ॥ २४.६ ॥ 


KSAT ।हस्याद्या यस्य सानताऽज्ञानतोऽपि AT । 
स तस्यात्पादयत्तष्ट राज्ञा दद्याच्च तत्समम्‌ ॥ २५० M 


चमंचामक भारडंपु काष्ठताष्मयंघु च | 
म्ूल्यात्पञ्चशुशो दण्ड! पुष्यमूलफलछएु च ॥ २९१ ॥ 
यानस्य चव यातुश्च यानस्वामिन एच च | 


दशात्तवतनान्याहुः दाषे दण्डो ।वधायतत ॥ २५२ ॥ 
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| 
d 
| IAIA अग्नयुग तियक प्रतिसुखागते | 
| ATAF च यान्रस्य चक्रभङ्ग तयैव च ॥ २५३ ॥ 
० A A ° ~ 
| Bq चेच यन्त्राणां योकरङ्स्योस्तयेच च 
क्रन्त Nee . A 
| Wee चाप्यपहात न दण्ड मनुरब्रवीत्‌ ॥ २५४॥ 
| 6७ ० 
| यत्रापवतते युग्यं वेगुण्यात्प्राजकस्य तु । 
| aa खासी भवेहण्डयों हिंसायां द्विशतं Taq ॥ २५५ ॥ 
| पाजकश्चेद्धवेदाप्तः प्राजको दरडमहेति | 
| युग्यस्थाः प्राजकेऽनासे सर्व दप्ड्य। शर्त MAA ॥ २५६ ॥ 
स चेत्तु पथि ARE: पद्युभिर्वा रथेन वा | 
प्रसापयेत्प्रणभूतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ॥ २५७ ॥ 


aoe 


मनुष्यमारण क्षिप्रं चोरवत्किल्विष भवेत्‌ । 
MUZG महत्स्वधे गोगज़ोंश्हयादिष ॥ २९८॥ 


| 
l 


क्षुद्रकाणां = तु हिंसायां हिशतो ga: | 

पञ्चाशत्तु भवेद्दण्डः WAY DTI ॥ २५९ I 

गर्दे भाजाविकानाँ तु दण्ड! स्पात्पज्चलाषिकः । 

माषकस्तु भवेद्दण्डः ARRATIAR ॥ २६० ॥ 

भाषा पुत्रश्च दासञ्च प्रेष्यो भ्राता च सोदरः | 

प्राप्तापरा धास्ताड्याः स्यू रज्ज्वा वेणुदलेन वा ॥ २६१॥ 
Sarg शरीरस्थ नोत्तमाङ्गे कथञ्चन | 

HASTA तु प्रहरन्‌ प्रासः स्टाचचीराकाल्यषम्‌ ॥ २६१॥ 


एषोऽखिलनाभिहितो दृण्डपारुष्यानेणयः | है 


~ 


स्तेनस्यातः प्रवक्ष्याम वाघ दणडावानण ४ ॥ XS ३॥ 


परमं यत्नमातिष्ठत्स्तनाना IAAT AT 
स्तेनानां निग्रहादस्य यशा US च वधत ॥ २६४ ll 
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ARAN हि यो दाता स पूज्य: सतत नृपः 
aa हि ada तस्य सदैवाभयदक्षिणम्‌ ॥ २६५॥ 


सवता घमपड भागा राजा भवात रचत! t 
अधमादाप षड्भागां भवत्यस्थ ALTA ॥ १५६६३ M 


aN ® ~ ~ aS R 
यदधीत थश्यजत JETA यदचाति | 
तस्य षष्टभागभाग्राजा सम्यगभवाते रक्षणात्‌ ॥ २६७ ॥ 


रचन्धमण तान राजा वष्याश्र घातयनू | 
यजतेऽहरहयज्ञेः सहस्रशातद्‌ aT! ॥ २६८ ॥ 


योऽरक्षन्बालिमाद्त्ते करं शुल्क च पार्थिव! | 
प्रतिभागे च दण्डं च स सद्यो नरकं THAN २६४ ॥ 
अराक्षितारं राजानं बलिषड्भागहारिणम्‌ | 

हुः सवलोफरुप सभग्रमलहारकस्‌ ॥ २७०॥ 
अनपाचतसपाद्‌ं नास्तिकं विप्रळुम्पकम | 
अराचंतारभत्तारं रुप बिद्याद्धोगातिम्‌ ॥ २७१ ॥ 
अधार्मिकं ज्िमिन्पयिर्निगहीयात्प्रयत्नतः 
निरोधनेन बन्धन विविधेन बघेन च || २७ R N 


नग्रहणा ह पापाना साधूना सग्रहणं q | ५ 
 द्वजातय इवज्याभि बसन्त खतल नपा; ॥ २७३ ॥ 


चन्तच्य प्रथुणा नित्यं farat कार्येणां FTH | 
बालवडातुराणा च कुवता हितभात्मन; ॥ २७४ ॥ 


यः चसा मषमत्यार्तस्तेन स्वर्ग मही यते | 
पस्त्वश्वयान्नक्षमत नरकं तन गच्छाति ॥ २७८ ॥ 


राजा स्तनन गन्तव्यो मुक्तकशेन धावता | 
ग्राचचणन तत्स्तयमव SANTA WT माम्‌ N २७६ ॥ 
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शासनाद्वा [वमा चाद स्तेनः स्तेयाद्विमच्यत | 
अद्या।सत्वा तु त राजा स्घनस्थाप्रोति कि। ल्वषम्‌ | २७७॥ 


अन्नाद्‌ ATE ANTS पत्या भायापचारिणी । 
GU RTA याज्यश्व स्तना राजनि किल्विषम्‌ ॥ २७८ ॥ 


राजानधूतदणडास्लु कृत्वा पापानि मानवा; । 
AAST ATA eA सन्त! सुक्कातना यथा ॥ २७० ॥ 


ag रजुं घट कूपाडरड्िन्याच यः TI 
स दरड MAIA तच तस्सिन्तमाहरत्‌ ॥ २८०॥ है, 


धान्य F कुस्भेभ्यो इरतोऽभ्याविकं बध; | 
AJANU GW दाप्यस्तस्य च ASAH ॥ २८१ ॥ 


तथा धरिपभेयानां NATGE NR बघ: । 
खुवणेरजतादीनासुत्तमानां च वाससाम्‌ ॥ २८२॥ 
पञ्चाशतस्त्वभ्याधिके हस्तच्छद्नामिष्यत । 

Ay त्वेक्षाद्यायुखं सूल्या दण्ड प्रकल्पयत्‌ ॥ २८३ tt 
garai कुलीनानां नारीणां च चिशघतः । 

सुख्यानां चेव THAT हरणे बधमहाति ॥ २८४ ॥ 
संडापडनां हरण शस्त्राणामाषधस्थ च | 

कालमा साद कार्य च EUS राजा प्रकल्पयत्‌ ॥ २८५ ॥ 


| TY व्राह्मणसंस्याइ छरिकायाञ्च भदन | 
पशूनां इरण चेव सव्यः कायाधपाद्कः ॥ ९ द ॥ 


` gania किणवानां गोमयस्य गुडस्थ च | 
दक्षः क्षीरस्य AMET पानी यस्थ तृणस्य च ॥ २०७॥ 


° + A 
चेणुवेदलभाण्डानां लवणानां तथव च । 
मृण्सयानां च हरणे सदो भस्सन एव च॥ ASS ll 
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अन्येषां चेवमादीनामाद्यानामोद्नस्य च । 
पक्कान्नानां च सर्वेषां तम्मूल्याद्‌ द्वियुशो दम; ॥ २८९ ॥ 


पुष्पेष्ठ हरिते धान्ये युल्मवल्ली नगए च | 
अन्येष्वपारिपूतेछ दडः स्यात्पञ्च RETZ: ॥ २९० ॥ 
परिपूतेषु धान्येछ MAAARI च | 

निरन्वय दाते दण्डः सान्वये$धदालं दमः ॥ २६१ Ul 
स्थात्साहसत्वन्वयवत्प्रसभं कस THAT | 

निरन्वयं भवत्स्तय हृत्वाउपच्यघत च यत्‌ ॥ SR ॥ 


| 
| 
| 
| 


यस्त्वेता न्युपक्लृधानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । 
तमाद्यं दण्डयेद्राजा यश्चाग्निं चारथेद्ग्रह्या त्‌ ॥ RER ॥ 
येन येन यधाङ्गन स्तेनो TY AAYA | 

) तत्तदव हरत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिव; ॥ २९४ ॥ 
पिताचायः gemar भायां yar: पुरोडितः । 
TIWA नास राञ्ञ!ऽस्ति यः GH न तिष्ठाति २९५ II 


ES 


काषापण अवेइण्ड्यो यनत्रान्य; प्राकूतो जनः । 

तत्र राजा भवदहण्ड्यः सहस्रमिति घारणा ॥ २९६ ॥ 
अष्टापाद्य तु शूद्रस्य स्तय अचति किल्बिषम्‌ । 
षाडशव लु AZAA AANA चन्रियस्यच ॥ २९७ II 
ATAU AGUS: पूण वापि शत भवेत्‌ । 

(ATU वा चलुःषाष्टस्त होषणुणावाडि सः ॥ २६८ ॥ 
बानस्पत्य सूलफल दायरन्यर्थ aga च | 

ठण च गाभ्या ग्रासाथमस्तेथं मनुरबवीत्‌ ॥ २९९॥ 


याऽद्त्तादा।यनाहस्ताल्लिप्सेत ब्राह्मणा धनम्‌ | 
याजनाध्यायननापे ययार्तेनस्तथेव सः ॥ २०० ॥ 
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Gasan: attugmanag दच मूलके | 
WA: परक्षेत्रान्न दण्डं दातुमहाति ॥३०१ ॥ 

अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्रहम्‌ | 
AMSAT JASIA A चानुत्तमं Ga ॥ ३०२॥ 
एन्द्र स्था न माभिप्रप्खु यं शाञ्चाक्षय मव्ययम्‌ | 

AAT AWA राजा साइसिक ATT ॥ ३०३॥ 
वारदुष्टा त्तस्कराचेव ausia च हिंसतः | 

साहसस्य नरः BU विज्ञेयः WITHA ॥ ३०४॥ 
साहसे AMAA तु यो ATTA पार्थिवः | 

a विनाशं ब्रजत्याङु AAT चाधिगच्छति ॥ २०५ N 


नमित्रकारणाद्राजा विपुलादा घनागमात्‌ | 


समुत्स्टजेतसाहसिकान्सवभ्रूत भयावहान्‌ ॥ २०६ ॥ 
ae दिजातिभिग्राह्मं धर्मा यत्रोप रूध्यते | 
द्विजातीनां च वणानां faga कालकारिते ॥ ३०७ ॥ 
आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च सगर | 
स्जाविप्राभ्युपपत्तो च घ्नन्धमंण न दुष्यति ॥ २०८ ॥ 
गुरूं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ | 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ ३०९ Ul 
~€ र 

'अग्निदा गरदश्वेव दास्त्रपाणिधनापहः | 
क्षत्रदारहरख्रेव पडेते ह्याततायिनः ॥ ३१० ॥ 

(ax -:० SSS eLA 
नाततायिवधे दोषों इन्तुभवति कञ्चन। | 
प्रकादों वा$प्रकादा वा मन्युस्तं मन्युम्गच्छात २११ ॥ 


परदाराभिमर्शे प्रदा चृन्मदी पातिः | 
उद्वे जन करे देण्डोरिछन्नायित्वा प्रवासयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
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तत्समुत्थाइ लोकस्य जायत वशसंकरः 
यन म्ूलहराऽधमः सवेनाशाय कल्पत ॥ ३१३ ॥ 


परस्य पत्न्या पुरुषः सभाषां यो जयन्‌ रहः | 
Ay ~ nN 
पूवमाक्षारितो दोषे; प्रासुयात्पूवसाहसम ॥ ३१४॥ 


न दोषं प्र'भुथात्किज्चन्नाहि तस्य व्णातिक्रमः ॥ ३१५ ॥ 
परस्त्रियं योऽभिवदेक्तीर्थेऽरण्ये चनेऽपि -वा । 
नदार्ना राप Mes स सग्रहणमाझयसात ॥ ३१६ ॥ 


यस्त्वनाचा रितः पूवमभिभाषेत कारणात्‌ | | 
उपचार क्रिया हेलिः स्पर्ष भ्रूषण दा ससाम्‌ । 

सह खट्बासनं चेच सवे संग्रइणं wag ॥ ३१७ ॥ 

भिक्षुका वन्द्निञ्चैव दीक्षिताः कार वस्तथा | 

सभाषण सह स्त्रीभिः कुयुरप्रतिवारिता; ॥ ३१८॥ 

न समवा परास्त्रानः WATE: सथा चरत्‌ | 

नाषडा राषसाणस्तु Baw दणड हालि ॥ ३१९ ॥ 
योऽकामां दूषयेत्कन्यां ख रूव्यो वधम हीति | 

सकामां दूषयस्तुल्यो न बधं प्रासुयान्नरः ॥३२०॥ 
अभिष्य तु यः कन्या कुर्या दुर्पेश मानव; | 

ACY KT HEFE दण्ड चाहलि षट्शतम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
सकामा दूषयरलुल्पा नाङ्यु।लच्छद्माघचयाल्‌ | 

TAMA तु दम दाप्य; प्रसङ्गविनिब्रत्तये ॥ ३२२ ॥ 
कन्व कन्या या KAET: स्यादूहिशतो दभः | 

Wea च RTT द््या।च्छ्फाश्चवाघ्चुथाहचा ॥ ३२३ ॥ 
यालु कन्या agace सा सद्यो मोण्ड्यमहीति । . 
अड्गुल्यारच चा छद्‌ खरणादहन तथा ॥ ३२४॥ . 
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भतार लडघथद्यातु सा ज्ञातगुणर्दापता | 
ता श्वासः खादयद्राजा सस्थान बहुसास्थत ॥ ३२५ ॥ 


पुमांसं दादयत्पापं शयने तप्त आयसे | 
अभ्याद्थ्युश्च ATENA AT CAAT पापकृत्‌ ॥ ३२६ ॥ | 


यस्थ स्तनः पुर नास्ति नान्यस्त्रागा न दुष्टवाक | 
न सादडलकद्यडम्ना स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ ३२७॥ 


| 
! 
एतषां निग्रहो राज्ञः पञ्चानां विषये खके । | 
साम्राज्यकृत्सजात्यप लोके चेव यशस्करः ॥ ३२८ ॥ | 

( 


ऋत्विजं यस्त्यजेद्याज्यो याज्ये चट्विक त्यजेद्यदि | 
७ fe) 5 ~~ 0 5 
Wh RAS च AMATE: शत शतम्‌ ॥ ३२९ ॥ 


न झातान पिता न स्त्री न पुत्रस्त्यागमहीति । | 
त्यजन्नपतितानितान्‌ राज्ञा दण्ड्यः दातानि षट्‌ ॥ ३३० ॥ | 
ग्राश्रमेषु द्विजातीनां कार्ये विवदतां मिथ! | | 
न = धर्म चिकीषन्हिं तमात्मनः ॥ ३३१ ॥ 


अन्धो जड़) पीठसर्पी सप्तत्या स्थविरश्च यः। 
अजिपेधूपकुर्वे्च न दाप्याः केनचित्क्ररम्‌ ॥ ३३२॥ 
श्रोजिय व्याधितातों च बालबृडाय किञ्चनम्‌ | 
महाकुलीनमार्य च राजा संपूजयेत्सदा ॥ ३३३ ॥ 
चाल्मलीफलके कक्ष्णे नेनिज्यान्नेजकः दाने! । 

न च वासांसि वासोभिनिहरन्न च वासघेत्‌॥ ३२४॥ 
तन्तुवायो दशपलं दद्यादेकपलाधिकम्‌ | 

अतोऽन्यथा वतेमानो दाप्यो द्वादशकं दमम्‌ ॥ ३३५॥ 
शुल्कस्थानेषुं कुशलाः मवपणयविचचणाः 

HATA यथापण्यं ततो विंशं AIT हरत्‌ ॥ २३१ ॥ 
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राज्ञः प्रख्यात भाण्डान च्राताषडाान यान च। 


तानि निहतो लो भात्सवहारं हरेन्नृपः ॥ १२७ N 


शुल्कस्यानं पारहरन्नकाल क्रयावक्रया | 
मधथ्यावादी च सख्यान दाप्पाउ्ट्गुणमत्यथम्‌ ॥ ३३८ ॥ 
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YW निगम स्थानं तथा TSAITTAT | 

o 2 ७, G ~~ A a 
Aaa सवपणयानां कारयत्क्रयाविक्रया ॥ ३३४ ॥ 
पश्चराचे पञ्चरात्रे पक्ष TASTAT गते । 
कुर्वीत चेषां प्रत्यक्षमर्घसस्थापनं TT ॥ ३४० ॥ 


तुलामानं प्रतीमानं सव च स्थात्सलाचतम्‌ | 
षटखु षट्खु च सासेछु Fata परीक्षथत्‌ ॥ २०९ ॥ 


पण गान तर दाप्य NATSIT तर | 
पादे पशुश्च योषिच्च पादापे रिक्तकः पुमान्‌ ॥२४२॥ 
भाण्डपूणानि यानानि ताये दाप्यानि सारतः | 
रिक्तमाण्डानि यकिञ्चित्‌ पुमांसश्चापरिच्छदाः ॥ २४३॥ 
दीघाध्वनि यथादेशं यथाकालं तरो भवेत्‌ | 
नदीतीर तदूविद्यात्ससुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रन्रजितो gia 
ब्राह्मणा लिड्विनश्वव न दाप्या स्तारिकं तरे ॥ ३४५ N 
यन्नाव AIAS AIRT वचशायतापराधतः! । 
तद्दासेरेव दातव्यं समागम्य स्वतोंऽशतः |! ३४६ ॥ 
एष नौ यापिनासुक्तो व्यवहारस्य fasta: | 
दाखापराधतस्तोय दैविके नास्ति निग्रहः ॥ ३४७ ॥ 
वाणज्य कारयळ्ड्थ Haig काषमव च | 
 पश्नां.रचण चव दास्यं शूद्रं डिजन्मनाम्‌ ॥ ३४८॥ 
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~ ० A av 5 ~ ~ 
त्रियं चेव वेइयं च ब्राह्मणो वृत्तिकादातो | 
॥बभ्ट्यादान्टशस्यन स्वान कस्माणि कारयन्‌ ॥ २४९ ॥ 
दास्प लु क्रारयछा भाइाह्मणः सस्कृतानू द्विजान्‌ | 
आनच्छतः प्रामवत्याद्राज्ञा AIST दातानि षट्‌ ॥ ३५०॥ 
अइन्यहदन्पवेक्षत कमान्तान्वाहनानि च | 

A A ~ ~ S 

भञायव्यया च 1नयतादाकरान्‌ RINAT च ॥ २५१ ॥ 


७ aa ; 
एच सचानधानू राजा व्यवहारान्समापयन | 
व्यपोह्य किल्विषे सब्र प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ २९२ ॥ 


खय नवसोञ्ध्यायः ॥ 


g क्र तन 


पुरुषस्य TAVAT qty चत्मान तष्ठता, | 
AIT विप्रयाग च धभान्वकपास शाश्वतान्‌ i? 


अस्वतन्त्राः स्त्रियः काया; पुरुषः खादवानशम्‌ । 
विषयेऽ च सज्जन्त्यः सस्थाप्या आत्मनो FA ॥ २॥ 


पिला Tala BLATT अत्ता रचात यावन | 
रचन्ति स्थावर Gat न Sil खातन्त्यमहात ॥ > il 


कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यञ्चानु प॒यन्पाति; | 
ga अतेरि gag वाच्यों मातुरराक्षिता ॥ ४ ॥ 


सृक्ष्येभ्यो उपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो रक्षा विशेषत; | 
gaits कुलयोः शोकमावहयुररचिता ॥ ५ ॥ 
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इम le सवेवणाना पश्यन्ता धससुत्तमम्‌ | 
यतन्त राक्षतु भाया भत्तारा दुबला आप ॥ ६ ॥ 


स्वां प्रसूति Ata च कुलमात्माननेव च । 
स्वं च धर्म प्रय्न जायां रचन हि रक्षति ॥ ७॥ 
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पतिभौयी संप्रविश्य गर्भा फ्रूत्वद जायत | 
जायायास्ताड जायात्वं यदस्यां जायते पुन! ॥ ८॥ 


qiza भजत हि स्त्री खुल aa तथाविधम्‌ | 
तस्मात्मजाविशुच्यथे सिख रक्षत्मयत्रत: ॥ ९ ॥ 
न कश्चिद्याषितः शक्तः प्रसद्य परिरचितुम | 

a A A as 
ए तेरुपाथयागेस्तु झाक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ ॥ १०॥ 
अर्थस्य संग्रहे चेनां व्यघ चेच नियो जयेत्‌ | 
शोचे TASATHAT च पारिणाद्यस्य JAN ॥ ११ ॥ 
अरक्षिता गृह रूडाः पुरुषराप्तकारिमि: | 
आत्मानमात्मना यास्तु रक्षयुस्ताः खुरक्षिताः ॥ १२॥ 


एघाद्ता लाकयाचा नित्य स्त्रापुसयाः शुभा | 
प्रह च सुखादकान्‌ प्रजाधमान्बाधत ॥ १३ ॥ 


AAA महाभागाः पूजादी गृह दापथः | 
स्त्रियः PAAA गेहेछ न विदाषोऽस्ति कञ्चन ॥ १४ N 


प्रत्यहं लाकयाचायाः प्रत्यक्ष स्त्रोनिबन्धनम्‌ ॥ १५ ॥ 
` अपत्य धमकराय्याणश VAG रातरूत्तसा | 
दाराधानस्तथा स्का! MARTRA ह ॥ १ Bu 
पुत्र प्रत्युदित साद्भिः giia ag: । | 
विश्वजन्धामिम पुरयसुपन्यासं वियोधत ॥ १७॥ . | 


उत्पादनमपत्यस्य जातस्य पारपालनम्‌ । | 
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| AG पुत्रं विजानन्ति श्रुतिद्वैधं तु भर्तरि । 
आहुरुत्पादकं कचिद्परे BAG AF: ॥ १८ ॥ 
AAA EJAT नारी बीजभूत; स्खुतः पुमान्‌ | 
AIRAA मव; AIRAA ॥ १९ ॥ 
विशिष्टं कुत्र चिट्ठी ज सञत्रीयो निस्त्वेच कुत्रचित्‌ । 
TAT लु समं यच सा प्रसूति; प्रवास्यते ॥ २० ॥ 
बीजस्य चेव योन्याञ्च बाजछुत्कृ्टसुच्यत i 
(a ~ A ~ 
IJARA बीजलचणलच्तिता | २१ ॥ 


नाइरा तूप्यते बीजं Ba कालापपादिते | 


MEAS तत्तस्मिन्बीजं स्वैव्यक्जितं TA: ॥ २२॥ | 


eq भूमिहि भूतानां शाश्वती योनिरुच्यत । ` 

न च घोनिशुणान्‌ कांश्चिद्‌ बीजं पुष्यति पुष्टि ॥ २३ ॥ 
भ्रूपावप्येककेदःरे कालोषानि कृषीबलः | 

नाना रूपाणि जाघन्ते बीजानीह स्वभावतः ॥ २४ ॥ 
्रीहयः शालयो मुद्‌गास्तिलःघाषास्तथा यवाः | 

गथा बीजं प्ररोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा ॥ २५ ॥ 
अन्यदुप्त जातमन्यदित्येतन्नो पपद्यते | 

उप्यत यडि यहीज तत्तदेव प्ररोद्राति ॥ २६ ॥ 
— विनीतेन ज्ञानविज्ञानवादेना | 

आयुष्काभेन वप्तव्यं न जातु परयोषिति॥ २७ ॥ 


एतावानेव पुरुषों घजापात्मा प्रजेति E | 
विपरा प्राहुस्तया चैतथ्यो wat सा स्पताङ्गना ॥ २८॥ 
® e 6 ¢ Cw ~ 
न निष्क्रवाविसगाभ्यां भतुभाया 1वमुख्यत | 
og धर्म विजानीमः प्राकरूपजापतिनिर्भितम्‌ ॥ २९ १. 
(e 
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asgan बीजवन्तः परचत्रप्रवापणः | | 


} 
2 
a DN 


ते घे सस्पस्थ जातस्य न लभन्त फल RAT ॥ Ro ॥ 
यदन्यगाषु वृषभा वत्साना जनयच्छतसू | 
गोमिनामेव त AAT माघ स्कान्द्तमाषभस्‌ ॥ ३१ ॥ 


ANTISPAM AIA परक्षेत्रप्रवापिणः | 
कुन्ति क्षेत्रिणामभै न बीजी लभते फलम्‌ ॥ २९ ॥ 
फलं त्वनामि संधाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा । 

00 La 


प्रत्यक्ष चात्रिणाम्रथा बाजादयाविगरायलसा ॥ ३३ ॥ 


क्रियाभ्युपगमारवतहाजाथ घतूप्रदायत | 
ACIS भागिनो दष्टा बीजी क्षारक एच च ॥ ३४॥ 


ओपघवाताहत बीज WET BAX घरोहति | 
AIRAA AT बीजे न वप्ता लभत फलम्‌ ॥ ३५॥ 


आतः परं प्रवक्ष्यासि पोषितांघरसमापादि ॥ ३६ Ul 


एतद्वः सारफल्गुत्वं बीजयोन्धाः प्रकीर्तितम्‌। ` | 
आतुर्ज्यछ्स्थ भागा या गुरूपत्न्यनुजस्थ सा | 
` यवीयसस्तु था भाझास्नुषाज्येष्ठस्य सा स्मृता ॥ ३७॥ 
AS यवीयसो भार्यो पवोधानूवाग्रजस्त्रियम्‌ | 
पातितो भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ २८ ॥ | 
७ 
देवारादू वा सपिण्डादूबा स्त्रिया सम्पड़नियुक्तया ! 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या संतानस्थ परिचय ॥ ३४ ॥ 
दिधवाया नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि । 
 एक्रसुत्पादयत्पुचे न डितीयंकथञ्चन ॥ ४०॥ 


दढिती यमकप्रजेने मन्यन्ते स्त्री तद्रिद्‌!। 
अनिंवृत्तं नियागाथं पर्यन्तो घमतस्तथो! ॥ ४२॥ 
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७४ न NAPA या 


विधवायां नियोगार्थे निढ्त्ततु यथाविधि । 
GRAT स्नुधावच वर्तयाता परस्परम्‌ ॥ ४२॥ 


agmi था एवाव हित्वा anat तु कामतः | 
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तावुभा पातता स्याता स्लुषागगरूतल्पगा ॥ ४३ | 


नान्यस्मिन्‌ विधवा नारी निषोक्तच्या द्विजातिभिः | 
अन्यस्मिन्‌ हि नियुञ्जाना ah हन्युः सनातनम्‌ ॥ ४४ ॥ 


यस्था IATA कन्याया चाचा सत्ये TA पतिः । - | 
लासनेन विधानेन [निजो विन्दत देवरः ॥ ४५ ॥ | 
यथाविध्यधिगम्पेनां शुछुवस्त्रां शुचिनतास | ( 
संथा भजताम्रलचात्‌ सकुत्लकटताबता ॥ ४४ || 

न द्त्वा कस्याचित्कन्यां पुनद्यादू विचक्षण! | 
ZET पुनः प्रयच्छन्‌ हि प्राप्रोति पुरुषाचतन्‌ || ४७ ॥ | 
विशिवत्प्रातिणडापि त्यजत्कन्यां विगहितास्‌ | | 
saraj विप्रदुष्टां वा छद्मना चोपपादितास्‌ ॥ ४८ | | 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्यायोपपादयेत्‌ | | 
agn aikai कुर्थात्कन्यादातुदुराखनः ॥ VE ॥ | 

A ~ ‘® 24 0 

विधाय वासि ara प्रनसेत्कायवान्नर! | 
अवृत्तिकर्षिता हि स्त्री पदुष्वेत्स्थितिमत्यापि ॥ ५० ॥ 


विधाय प्रोषिते af जीवेन्षियससास्यिता | 
प्रोषिते त्वाविधायेव जीवाच्छिल्परगाहतः ॥ ९? ॥ 


, ऋाममासरणत्तिष्ठद गहेकन्यतुमत्याप | 
न चेजेनां प्रथच्छेत्त णुणहीनाय काहचित्‌ ॥ ५? il 


च्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्युतुमती सती | 
ऊर्ध्व तु कालादेतस्मादिन्देत सदृशे TAT ॥ ५३ ॥ 
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अदीथक्षाना AMA TEST GAA | 
ननः किाज्यद्वाशात न च थ साउइथघिगचछ्छात || ५४ | 


MAGI नाददात पत्र्य कन्या स्वययरा | 
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मातृकं भ्रातृदत्तं वा स्तना स्याव्याद्‌ त इरत्‌ ॥ ५५ ॥ 


Sarat पातिभायो विन्दत नच्छयास्प्नः | 

न साध्वी बिश्रयान्षित्ण देवानां मियम्ाचरन्‌ ॥ ८६ ॥ 
ब्रजानार्थ स्त्रियः BS संतानार्थ च सानवाः | 
नर्मात्साधारण घर्षण; खता पत्न्या सदोदित: ॥ ५७ |! 
आददीत न झाद्रोऽपि शुल्क seat ददन्‌ | 

शुल्क हि गहन कुरुत छन्ने दुहितू विक्तपस्‌ ॥ ५८ || 
TAM न परे चक्रुनाएर जातु साधवः ! 

यदन्यस्य प्रतिज्ञाघ पुनरन्यस्य दीयत ॥ ५९ | 


जानुझुश्रम जात्वेतत्पूवष्वाए हि जन्मसु । 
शुल्क्रसज्ञन मल्यन छन्न दुहितूविक्रवस्‌ ॥ ६० ॥ 
खन्घोन्घस्या व्यभीचारो अवेदामरखान्तिकः | 
एष घमः समासन जयः BGA: परः ॥ ६१ ॥ 
aur नित्पं यतयातं agar तु कृताक्रथो ॥ 
तरथा नाभिचरेतां तो खियुक्तावितरतरम्‌ ॥ ६२॥ 
एष खीपुंसयारुक्तो Il वो रतिर्सहितः। 
आपयपत्यप्रा सिञ्च द्य माणं निघोधल ॥ ६३ ॥ 


RET WGA मातुश्च समत्य ञ्रातरः way | 
AIT पतृक ।रकयननाशास्त TE जावतो; ॥ ६४॥ ` 


यास्मिन्रणं सन्नयति येन चानन्त्यक्षश्षत | 
“स एब TAS: पुत्रः काघजानितरान्वदुः ॥ ६५॥ 
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May पालयेत्युज्ाच्‌ ज्येछो wag यवीयसः । 
o> ` s~n P a AM 
पुत्रवचापि sary SAS Arai धमतः ॥ ६९ n 


~ ४ $ os 
TIS) कुल TIAA विनाशयाति चा पुन! । 


Ro 


~ ~ LAN R A 
SUS! पूज्यतमो लोके Taw सद्धिरगाइित) ॥ aS 


यो SAST SABIRU स्वान्मातेच स पितेय स: | 
अज्येछवत्तियस्तु स्यात्‌ स संपूज्यस्तु बन्धुवत्‌ ॥ ६८ ti 
j 
७ = 6 iy 
qa सह वसयुचा एथण्बा धसकाम्यया | | 
TARATIA घर्मस्तस्लाडस्या पृथकक्रिया ॥ ६६ ॥ | 


ज्येष्ठस्थ निशाउडार! AASIA “STA | 
ततोऽ मध्यमस्य स्यात्तुराथं लु ATTA ॥ Se ॥ 
siya क निश्च संहरेत यथादितम्‌ | 
aseq ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषां स्यन्सिध्यमे TAA 19१ ॥ 
सर्वा घनजालानामाद्दीताऱ्र्यप्रश्रजः | 
aa uaa किञ्चिदशतश्चाम्मुवाङरस्‌ ॥ ७९ ॥ 
o 6 
उद्धारो न दशस्वस्ति संपञ्नानां स्वकमख | 
Sion ~ 6 
घतृकिशिदेव देयं तु ज्याथस मानवर्धनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
एवं समुङडतोडारे समानंशान्प्रकल्पयत्‌ | 
उद्धारे ऽनुद्धमे त्वेषामियं स्पादेशकल्पना || ७४ {I 
~ T = z $ = ० 
| THAR हरेञञ्प्रेछः पुच्चाऽष्यषे TASIS: | 
| काका यची यांस हात qar व्यवस्थितः ॥ OY ॥ 
स्वेम्पों शेम्पस्तु कन्याभ्यः प्रद्दयुञ्जातरः TTR है 
स्वात्स्वारदशाचतु नाग qar स्युराद्त्सवः॥ 3३ || 


अजाविकं सैकशफं न जातु विषमं भजत्‌ | 


ao SS A ~ A> र 
अजाविक तु विषमं Aga [विधीयत ॥ ५9 ॥ | 
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यवी घान्‌ ज्येष्ठ मा्थायां पुत्रसुत्पादर्येद्यादि । 
aaga विभाग! स्यादिति धो व्यवस्थित; || ७८ ॥ 


SUMMA प्रधानस्य TAAT नोपपद्यत | 
पिता प्रधान प्रजने तस्माडमेण ल WAT ॥ ७६ ॥ 
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जन्म ज्येक्य न चाह्वान सुत्रह्मण्पास्वापि way 
FANAI WHY जन्मता SAGAT स्खुला ॥ ८०॥ 
अपुत्रापनन विधिना खुतां कुर्वीत पुत्रिकास | 
आद्पत्पं भवेदस्यां AFAA स्वात्स्वघाझरशू ॥ ८१ ॥ 
AAR TAIN तुभ्यं कन्यामलेकूतास | 
अस्था था जायत पुत्र; स म पुत्रा भवादात || ८२ 


TAART तथा पुत्र; JAN FIAT समा | 
नस्यामात्मनि तिष्टन्त्यां कथमन्या धन हरत्‌ ॥ ८३॥ 
मातुस्तु घातक यत्स्यात्कुमारी भाग एव स! | 


~ 


दोहित्र एव च हरदपुत्रस्याखिलं धमम्‌ ॥ २४ ॥ 


दोहित्रयोलाक न SIASA धमत: | 
नयाहि मातापितरो संभूता तस्य दहत; ॥ ८५ ॥ 


FF 


पुत्रिकाधां कुतायाँ तु यादि पुच ऽनुजायते । 
समस्तत्र [ब भागःस्याज्जता नास्ति हि स्त्रियाः ॥ ८६ ॥ 
अषुचायां मृतायां तु पुच्रिकायां कथञ्चन | 
5 Ce © sd A 
घेन तत्पात्रकाभता हरतेबाऽविचारयन्‌ ॥ ८७ | 
अक्ता वा कृतावापि थे विन्देत्सऱशात्खुलम्‌ | 
पाचा मालामइस्तन दद्यात्पिणड इरडनम्‌ ॥ ८८ ॥ 


JAN लाकानू जयात पात्रणानन्त्यमश्चुत । 
अथ पुत्रस्प NAN HAIRA बिष्टपम्‌ ॥ ८६ ॥ 
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ve 


उपपन्ना गुण; सवपुत्रा यस्थ तु दाचम; | 
A हरतव ताद्रकथ AAA Stara aA? ॥ ९०॥ 


| ; १092 “१ ० कक ० काकी 
आनयुक्ताखुतश्चव पुाचण्यापश्च दवरालू | 
TAY AT AAT माग जारजातककासजा ॥ ९२ ॥ 


Con 


नियुक्तायामाप GAA जाता भधानत; | 
FATS: THR CTT पाततात्यादता TSG AR il 


gaa नियुक्तायां जात! पुत्रा TATA: | 


AAR तु तडीज THA! THA सः ॥ ९३ ॥ 
घने यो बिभूयाद्धातुसतस्थ Marana च । | 
सोऽपत्यं आतुरुत्पाद्य दद्यात्तस्येंब तडनम्‌ ॥ ६४ Ul 
रसः चत्रजञ्चैव दत्तः कृत्रिम एव F | 
गूढोत्पन्नोऽपविद्ध्च दायादा बान्धवाश्च घट ॥ ९५ ॥ 
कानीन सहोढश्च कतः पॉनभवस्तथा | 
स्वथंद्त्तश्च WA षडदायादबान्घबाः ॥ SF I 
JZ फलमाम्रोति KJA: संतरन्‌ जलम्‌ | 

alent फलमाग्ोति HIT HATAR, H ९७ ॥ 


oo ७ ० : * “जा Si शका 


घे रिक्थिनो स्ातामोरसक्षचजो खुत। ; 

neq aga रिक्थं स agaga AAT: ॥ ९८ ॥ 
एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस्थ ATA: TH} | 
शोषाणामानदरास्थाथ प्रद्द्यात्तु प्रजीवनम्‌ ॥ ९९ ॥ 


qg तु चेत्रजस्पांदां प्रदद्यात्पतृकाडनात्‌ 
ओऔरसो विभजन्दायं पित्र्यं पञ्चममब वा lt १०० ॥ 


आरसक्षत्रज्ञा पुत्रा [पतारकथरस्थ भागेना! हि | 
दक्षापर तु HAT गोत्ररिक्थांहाभागिनः ॥ १०१ ॥ । 
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aaa संस्कृतायां त॒ खयमुत्पाद्येडि यम्‌ | 
तमौरसं विजानीयात्पुचं प्रथमकाल्पितम्‌ |l १०२॥ 


ANNAN SN 


MASTA: प्रमीतस्थ GITET व्याधितस्ए वा | 
सधर्मण नियुक्तायां स पुचः AAA: TAA: ॥ १०३ ॥ 


माला पिता वा दद्यातां aag: पुत्रमापदि | 
सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञयो दत्रिमः खुतः ॥ १०४ ॥ 
सहा g WHAT गुदो षविचक्षणम्‌ | 
पुत्र पुत्रशुणे युक्तं स विज्ञयञ्च कृत्रिसः ॥ १०५ ॥ 
उत्पद्यत गृह यस्थ न च ज्ञायेत कस्य सः । 
स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्थ स्याद्यस्य तलप; ॥ १०६ ॥ 
माना पितृभ्यासुस्छष्टं तथारन्घतरेण वा | 
यं पुत्रं परिशुहयाद्‌ पाविडः स TTT Il १०७ ॥ 
. पितृवेइमनि कन्या तु थे पुत्रं जनथेद्र हः | 
तं कानीनं TAA वोढुः कन्याससुद्धवम्‌ ॥ १०८ ॥ 
AOA mas ` ~ A 
या गाथणी ARRIA ज्ञाताऽज्ञातापि वा सती । 
TIZ: स गभो भवाति सहोढ इति चोच्यत || १०६ ॥ 
क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थ मातापितरो थमाम्तिकात्‌ । 
स WAH! सुतस्तस्य GTAISATAIT वा ॥ ११० ॥ 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा AASTAT | 
a. we x. 
उत्पादयत्पुनश्रूत्वा स पोनभेव उच्यत ॥ १११ ॥ 
= ~ 
सा चद्क्षतयानिःस्थादुतप्रत्यागतापि वा । 
~ ° 5 ~ 
पानभवन भत्ता सा पुनः संस्कारमहीति ॥ ११२ ॥ 


मातापितृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्पादकार खाल | 
° शये A + 
आत्मान स्पशेथेद्यस्मे स्वयं दत्तस्तु संस्मृतः ॥ ११३ ॥ 
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+ 0 ae og ej | 
थ AACE शूद्रायां कामा दुपाद्येत्छुनम्‌ | 
स पारयन्नथ MITALIA पारशवः EJA: || ११४ ॥ 
F एतेऽभिहिताः पुजा; प्रसङ्गादन्यकी जजाः | 
यस्य त वाजतो जालाश्‍्तस्य त नेतरस्य लु॥ ११५ ॥ 
भ्रातृणामेकजालानामेकश्चेत्पुत्रवान्मवतू | 
सचीस्तांस्तेन पुञे qaq सबुरत्रबीत्‌ ॥ ११६ ॥ 
अघः MAASTA पापीयान रिकथमह ति | 
TEAT AZAT सर्य FA मागिन; ॥ ११७ th 


न तरो न पितर: पुछा रिक्थहराः पितुः | । 
विला हरदपुत्रस्थ रिक्थं आतर एव च | ११८ Il ५ 


अनन्तरः सपिण्डाहास्तर॒प ALT धनं भवत्‌ | 

अत ऊर्ध्वे सकुल्यः स्वादाचायः शिष्य एव वा ॥ ११५ 
ges जाहाणद्रव्प राज्ञा नित्यमिति स्थितिः | 
इतरेषां तु बणोनां सवाभावे हरेन्नपः ॥ १२२॥ 


VALI AIT सगोञात्पु्माहरेत्‌ । 
ag यांद्रेक्यजाते स्थात्तसास्मिन्‌ प्रतिपादयेत्‌ ॥ १२१॥ 


अजेरन्‌ मातृकं रिकथं आगिन्यञ्च सनाभयः ॥ १२२ || 


| 
| 
| 
जनन्यां संस्थितायां तु स्म सर्वे सहोद्राः । : 

co os è द 
यास्तासां स्युडु हितरस्तासामाषि यथाहँतः | 
aaraa warrenty Tes MATARA ॥ १२३ ॥ 
अध्यरन्यध्यावाहानिकं दत्तं च MARANT | 
आतृमातृपितृणासे षड्विधं स्त्रीधन ATA ॥ १९४ ॥ 

+ ~ A k 

अन्वाधर्ख च TEA पत्या प्रीतेन चव यत्‌ | 
पत्यौ जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तडनं भवेत्‌ ॥ १९५ ॥ | 


५ 
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न्राह्मद्याषगान्धवप्राजापत्मपषु AEA । 


अप्रजायामतीतायां भतुरच तदिष्यत th १२४ ॥ 
AVA! CISA दत्त विवाहेच्वासुरादिघु | 
आप्रजायामतीतायां मातापित्रास्तादिष्यत ॥ (२७ ॥ 
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स्त्रिया तु पड़वाद्वत्त A दत्त कथञ्चन | 
MAN तडरत्कन्या तद्पत्यस्थ AT Wa ॥ १२८ ॥ 


न निहारं स्त्रियः कुयुः कुटुम्बाद्‌ बहुमध्यगात्‌ | 
स्वकादपि च वित्त डि Bey अतुरनाज्ञय ॥ १९४ ll 


पत्या जावात प! स्त्राभरखड्कारा चता भवत्‌ । 
नत भजरन्दायादा भजसाना; Galea त ॥ १३० ॥ 


अनशा KANARA ऊःस्यन्धबचि 
उन्मत्तजडमूकाश्च य च AINAR 


aTi 

HUN > 
सबषामपि तु न्याय्य दाल शक्तया सनीषिणा | 
आसाच्छाद्नसत्यन्त पालला हाददड्गवत्‌ ॥ १३१२ ॥ 
RAMAT तु दार; स्यात्‌ छक्लीबादीनां कथञ्चन | 

N ` e` 
तेषासुत्पन्नतन्तूनामपत्यं TINEA :| १३३ ॥ 

घताकिञ्चित्‌ पितरि प्रत धने ज्येष्ठा ऽविगच्छति | 

आगो यत्रीयसां तत्र यदि बिद्य।लुपालितः ॥ १३४॥ 


अविद्यानां तु स ामीद्वातञ्चेडनं भवेत्‌ | 
समस्तच् विभागः स्यादपित्र्य इति धारणा ॥ १३५ ॥ 


विद्याघन लु यद्यस्प तत्तस्यंच धन भवत्‌ । 
मत्यमाद्वाहक चव माधुपाककम्रेच च ॥ १३६ ॥ 


AN घस्लु नइत धन शाक्तः स्वकर्मणा | 
स 1नभाज्यः सकाद्शाास्किञ्चिदस्वापजीवनम्‌ ॥ १३७॥ 
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Siara: | १२३ 
असुपध्नन्पितूद्रव्यं अमेण थडुषाजितम्‌। , 
AIRAA तन्नाकामो दातुमहाति ॥ १३८॥ 
AFR लु पिता द्रव्पमनवाह् यदाझयात | 
न तत्‌ पुत्ननजत्सावमकाथः स्वघमाजलम्‌ ॥ १३९ ॥ 
विभक्ताः सद्द जीवन्तो विभजेरन्‌ पुनथादि | 
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्यष्टठय तत्र न विद्यते ॥ १४० ॥ 
मेषां SAE: कानिछो वा हीयतांशप्रदांनतः। 
ख्रियेतान्यतरो वापि तस्य आगा न छुप्पत्ते ॥ १४१॥ | 
सोद्या निभजेरंस्तं समेत्य सहिताः समम्‌ | 
Glatt ये च wae ARTIA GAAT ॥ १४२ ॥ । 
थो ज्येष्ठा विनिकुर्वात लाआड्ातून्‌ थवी यसः 
सोऽज्येष्ठः स्याद्‌ भागश्च निघन्तव्पञ्च TATA: ॥ १४३ ॥ 
aa एव ARAU नाइन्ति भ्रातरो TAR | 
न चादत्वा MAZET SAS कुवल योतकम्‌ ॥ १४४ ॥ 
भ्रातृणामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह | 
न पुत्रभाग विबस पिता दद्यात्कथञ्चन ॥ १४९ ॥ 
ax वि भागाञजातस्तु ATIATI हरडनम्‌ | 
ससखछास्तेन वा य स्युबिभजत स तः सह ॥ १४६ ॥ 
अनपत्यस्प पुत्रस्य माता IAAT AN | 
मातर्यपि च-वृत्तायां पितुमाता हरडनम्‌ऽ १४७ Ul 


ऋण धन च सचास्मन्प्राच भस्त यथाचाघ | 
quiz टरपेत यत्‌किञश्चित्तत्सव समता नयेत्‌ ॥ १४८ ॥ 


JA पत्रमलङ्कारं कृतानसुदक (aT 
Aak प्रचारं च न विभाज्य प्रचक्षत ॥ १४९ ॥ 
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BASH यभागा च+ पुत्राणा च ANAT | 
ART, CIT ay AAAH Aaa ॥ १००) 


qa ames चैव राजा राष्ट्रान्निवारखेत्‌ । 
राज्यान्तकरणादेतो हो दोषौ एथिदी चछिताम ॥ १५१॥ 
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प्रकाशमत्रत्तारझथय यथहूचससा ह्या | 
तथा।नत्य प्रताघात INAHA T aa, ॥ १५२९ ti 


अप्राशभियत्क्रियत agian JATAN | 
प्राणिभि! क्रिवत यस्तु स Se सभाहृयः ॥ १५३ । 


` > € 
एत राष्ट्र वतमाना राज्ञः धच्छन्नतस्कराः | 
oT Qo ~ ० ~ ~~ 
1वकल्लाक्रयया ।नत्य बाधन्त ALFA THAT ॥ १५५ ॥ 
शू Qa ~ > ० 
ARAT फल्पे हं वैरकरं महत | 
तस्माद्‌ यूल न सचत हास्थाथशपि JIER | १०६ | 
प्रच्छन्न वा प्रकाश चा AMET को नर! | 
तस्य दुण्डावकल्प; Waray ATATA ॥ १०७ | 


चत्रावट्शूद्रया/नस्तु दण्ड दालुमशक्कचन्‌ | 
MAW RANT गच्छे! say AMEER: शन; ॥ १७८ | 


ANSANS दारेद्राणां च रोगेणाम | 
दिफावदलरजवाद्याविदध्याचपतिदेसझ ५१५९ ॥ 


य नयुक्तास्तु कायषु हन्युः कार्या शि ANANIA | 
ASAM पच्यघानास्तान्निःस्सानकार्यक्षपः [| १६० | 


कूट शासनकर्तु्च प्रकृतीनां च दूषकान्‌ | 
स्त्रावालग्राह्मणघ्ना्च हन्याद्विट्सोविनस्तथा || १६१ ॥ 
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ATASATA: | १२५ 


AMA TAANE च यत्र कचन यद्भवत्‌ | 
HT ASRA [वान तदक्ष्या निवतवत ॥ १६२ 


| ५ कक्कर पर” 7 ५-५ 7:22 
WUC प्राडविवाका वा यत्कूय! कामन्यथा | 
TAA SUA कुयाचान्लहर च दश्डयत्‌॥ १६३ ॥ 
AME ज GUTA म्तयी च PRAET | 
TA सर्वे पृथक FAT महापालाकिनो ATT ॥ १६४ ॥ 
q een As 5 las iS 
agma agt प्रायश्चित्तमकुवतास्‌ । 
शरीरं धनसंयुक्तं दण्डं THY प्रकल्पयेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
SRATI अगः कायः खुरापान सुराध्यज; । | 
स्तण श्वपद्‌क काये अह्यहण्यशिराः Tare ॥ ११६ ॥ | 
अन भाज्या ह्यसंयाज्या असंपाट्याविवाहिनः | 
चरेयुः प्रथिवी दीनाः सचधमवब िष्क्ुताः ॥ १६७ | ae 
यावानवध्यस्य TY तावान्वध्यस्य मोचण | 
अधर्मो TIALS Tara विनियच्छतः ॥ १६८ ॥ 


síast जिस्तरशों मिथो विवदमानयो; | 

AER 
MOAN ARIY व्यवहारस्थ AYT: ॥ १६९ ॥ 
wed धम्याशि कार्याणि सम्यक्कुवन्‌ महीपतिः | 
द्रेशानलब्धांछिप्छत लब्धाश्च परिपालयेत्‌ |! १७० || 


| १ घम्पडः निबिष्टद्शस्तु क्रुतदुगश्च शास्त्रतः | 
ऋतण्टकोडरण नित्यम्ातिछेद्यल्रसुत्तमस्‌ ॥ ९७१ Il 


रक्षणादार्थशत्तानां कण्टकानां च शोघनात्‌ | 
aga ARa यान्ति प्रजापालनतत्पराः ॥ १७२॥ ` 


सङा संस्तस्करान्‌ यस्तु बलिं TENA पार्थिषः 
स्य प्रख्ुभ्यते राष्ट्र संवगाख परिहीयत॥ १७३ Il 
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र हा र ee 


नभय तु ATAT राष्ट बादबलाख्रतस्‌ | 
त्तस्य agaga TAT 1सच्यक्षान ३ TEA: ॥ १७४ | 


द्वविधांस्तस्करान्‌ विद्यात्‌ परद्रव्यापहारकान्‌ । 
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प्रकाशाशाप्रकाशाओ चार चश्चशहीपलिः ॥ १०५ || 


प्रकाशवञ्चकास्तेघां नानापण्योपजीविनः l 
प्रच्छन्ञवञ्चकास्त्वेते थे स्तेताटविकादय! ॥ १७६ ॥ 


उत्कोंचका इंचोपाधिका बज्यका। कितवास्तथा । 

`~ ` EEN; 3 ७ 
मड़लादेशवृत्ताश भद्राञ्चक्षणिङेः सह ॥ १७७ ॥ 
असम्पक्कारिणइचेन सहासात्राशिमित्सका: | 
क्ल्पोपचारयुक्ता्च निपुखा; Twat: ॥९७८॥ 
एबप्तादीन्विजानीयातू प्र 


[शांछ्ोककण्टकान्‌ । 
Q 
AARUN 


पलिड्विनः ॥ ९७९ ॥ 
तान्विद्त्वा खुचरितैगढेस्तत्कमकारिमिः । 
चारेश्चानेकसंस्थानः TATE बदालानयत्‌ ॥ १८० ॥ 
तेषां दोषानभिख्याप्य छ स्व कम्म तत्वत: | 

- कुर्वीत शासन राजा SETH सारापराधतः ॥१८१ ॥ 


नहि दण्डाटते शक्य: कतु पापविनिग्रहः | 
स्तेनानां पापबुद्धीनां fara चरतां क्षितो॥ १८२ ॥ 


समाप्रपापूषशाला ANAUE ARTT 
चतुष्पथादचत्यवृत्ताः ARTA GAMA चा॥ १८३ ॥ j 


ळीणाव्यानान्यरण्धानि कारूक्ावेशनानि च । 
शून्यानि चाप्पगाराणि वनान्युणवनानि चः॥ १८४ ॥ 


एवं विधान्नपो देशान्युस्घेः स्थावरजङ्गभेः 
तस्करप्रातिषघाथ चारङ्चाप्पनूचारयेल्‌ ॥ १८५ ॥ 
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तत्सदहायरनुगतनानाकमप्रवादाम 
वव्यादुत्लादयचच AJN: पू्वतस्क्रंः ॥ १८६ ॥ 


g ७, 02 ~ AA 
भहक्ष्यनाज्यापद्दादच ब्राह्मणाना च दशनः | 

Ao ° SA 
BARAT Ia कुय्युर्लषा AAMAR ॥ २८७ ॥ 


~ 


य AA नापसपयमलप्राशाहतास्य थ । 


< 


MIAT AW हन्यात्समिश्नज्ञातिबान्धवान ॥ १८८ ॥ 

न होढेन विना चोरं घातथेडामिको नप! | 

सहोढं सोपकरणं घातयेद्‌ विचारयन्‌ ॥१४६ Il 

ग्राभेष्वीप च थे केचिचौराणां AMAA | 

भाण्डावकावादाश्चच सवीस्तानापि घातयेत्‌ ॥ १९० ॥ 

राष्ट्रष रचाधिक्रतान्सामन्तांश्चैश चोदितान्‌ | 

AETA ATT शिष्याचोरानिव FAT ॥ १९१ ॥ 
श्चापि घमससयात्प्रच्युदो धम जीवनः | 

gagag तमप्योषत्सक्ाद्धा!ळ विच्युतम्‌ ॥ १९२ ॥ 

ग्राझघात हितामंगे पथि मोषाभिददाने । 

काक्तितो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदाः ॥ १९३ ॥ 

रज्ञः MIMI प्रतिकूल च स्थितान्‌ | 

घातये द्विवियेदण्डेररीणां चोपजापकान्‌ ॥ १९४ ॥ 


सन्धि नी तु ये चोथे WAT कुवान्त तस्कराः 
तेषां छित्वा SW हस्तो ताक्षण शूल 1निवशायल्‌॥१९५ ॥ 


अंशुलीग्रान्थाभाद्स्थ कदयख्रथम ग्रह | 


द्वितीये इस्तचरणो तृतीयं वधमहाते ॥ १९६ ॥ 


अग्निदान्‌ ARJAT तथा शस्त्रावकाशदान्‌ | “टॅ 
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तडागभेदक हन्यादप्स शुषवधेन वा | 
ART प्रतिसस्कुगोद्वाप्पस्तूत्तमाहसम्‌ ॥ १९८ ॥ 


कोष्ठागारायुध(गारदेवतागारमदकानू | 
हस्त्यश्वरथहतेत्व इन्यादेचाविचारचल्‌ ॥ १९९ ॥ 


AG पूवनिविष्टस्य तडागर्थाद्के हरत्‌ | 
आगमं वाप्यपां भिन्यात्स दाषप्यः पूत्रंसाहसझ ॥ Roo ॥ 
समुत्सजद्राजमार्गे यस्त्वमेध्यमनापदि । 
स क्वो काषोपणो दद्यादमेध्यं aay शाधयत्‌ | २०१ ॥- 
आप्तोऽथवा बडा गर्भिणी Sia एत्र वा | 
वरिभाषणमहेन्ति तच शोध्यमिलि स्थितिः ॥ २०२ ॥ 
चिकित्सकानां सवेषां मिथ्या प्रचरतां दम; | 
अमानुषेषु प्रथमो मानुषे ठु मध्यम! ॥ २०३ ॥ 
सक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानाँ च भदकः | 
प्रतिकुय्याच तत्सव पञ्च द्याच्छतानि च ॥ २०४ ॥ 
अदूषितानां द्रव्याणां दूषण मदन तथा | 
सशीनामपवेधे च दृण्ड: प्रधणसाहस; ॥ २०५ || 
~ ७ ० > टर = 
aa हि विषमं यस्तु चरद्ध मुल्ण्ताडपिवा । 
म ANATA पूव नरा RETARA था ॥ २०६ |l 
बन्धनानि च सवाशि राजा मार्ग निवेशघेत्‌ | 
दुःखिता यत्र हङ्येर न्विक्रताः पाएकारिणः || २०७ || 
WAITED य भतार पारंखाणा च पूरकम्‌ | 
aani चव भङ्क्तारं क्षिप्रशद प्रवासयेत्‌ ॥ २०८ ॥ 


सीताद्रव्यापहरणे Tew मौषधस्य व | 
A £ ® 5 ` 
ऋालंसाखाथ काये च राजा दण्ड प्रकल्पयेत्‌ ॥ २०९ ॥ 
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ATTA पुर राष्ट्र कोशदण्डो सुहृत्तया || २१० ॥ 
aa SAT AAT सप्ताङ्गं राज्यसुच्यत ॥ 


सवाना प्रकृताना लु राज्यस्यामा यथाक्रमम्‌ | 


| f SR MRR = (2 फक 
पूव पूवे शुरूतरं जानीयाद्‌ व्यसन महत्‌ ॥ २११ ॥ 


AMG 4s राज्यस्य ABETE तच्रिद्ण्डवतू | 
अन्यान्ययगुणचराष्यान्न 1क्राश्चदातारेचयत || २१२ ॥ 


लषु तेषु तु HUT तत्तदङ्गं विदिष्यल | 

घन यत्साध्यत कार्य तत्तास्मन्‌ ASAT IA ॥ २१३॥ 
चारेणोत्साइयोगेन क्रिययेव च कमणाम । 

स्वशक्ति परशक्तिं च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥ २१४ ॥ 


पीडनानि च सवाणिव्यसनानि नयैव च | 
आरभेत तत; काये साचिन्त्य गुरुखाघबम्‌ ॥ २१५ ॥ 


आरमेलेव HANG श्रान्तः आन्तः घुनः पुनः । 
कमोण्यार भमाणं हि पुरुषं भ्रीनिषवत ॥ २१६ ॥ 
कृतं अतायुग चेव द्वापरं कलिरेब च | 

राज्ञो वृत्तानि सवाणि राजा हि युगछुच्यते | २१७॥ . | 


कलि; प्रखुप्ती भवाति सजाग्रद्‌ दापरं युगम्‌ | 
कर्मेस्वभ्युत्यतस्त्रेता विचरंस्तु क्रतं युगम्‌ ।' २१८ ॥ 
इन्द्रस्यार्कस्य ATTA यमस्य वरूणस्य च । 
चन्द्रस्याग्नः एाथिव्याञ्च तेजोइत्त SATA ॥ २१९ I 


वार्षिकांश्चतुरो मासान्यथेन्द्रोऽमिप्रवषाति । 
तथामिवषट्ल राष्ट्र RAMA ATT It २२० ॥ 


अष्टौ मासान्यथादित्यस्तोयं हरात TATA! | 
तथा हरेत्करं राष्टरान्षित्यमरकेब्रतं हि तत्‌ ॥ २२१॥ ` 
९ कु 
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प्रविश्य सर्वभ्मूतानि यथा चरति मारतः | 

तथा चारे! प्रवेष्टव्यं त्रतमताडि AIRAA ॥ २२२ ॥ 

यथा यम! पियद्वेष्यो ara काले नियच्छति | 

तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तीड JATAH ॥ २२३ ॥ 


वरुणन यथा पाशबद्एवाभिटरयत | 
तथा पापान्निशृह्णीयाङ्गतमेतडि वारुणम्‌ ॥ २२४ | 


परिपूर्ण यथा चन्द्रं दृष्टा हृष्यान्ति मानवाः | 
तथा प्रकृतयो यस्मिन्‌ स 'चान्द्रजतिका AT ॥ २९५ ॥ 


प्रतापयुक्तस्तजस्वा नित्यं स्थात्पापकमसञु | 
इएसापन्ताइसरश्च तदाग्रथ नत Wa ॥ २२६ ॥ 


भथा सर्वाणि HAA धरा धारघते समम्‌ | 

तथा सर्वाणि wana faa: पार्थिवे TAR ॥ २२७ ॥ 
एतेरूघापैरन्येश्च युक्तो नित्यमतान्द्रितः । 

स्तेनान्‌ राजा निण्ह्णीयात्सराष्टरे पर एच A ॥ २२८॥ 


क्षत्रस्पातिप्रवृडस्प ब्राद्मणान्प्राति ATA! | 
ब्रह्मेव संनियन्तृ स्थात्‌ क्षत्र दि ब्रह्मस भवम्‌ ॥ २२९ ॥ 


AgS AANA: FANJA लोहसुत्थितम्‌ । 

तेषां सचत्रग तजः खास योनिए शास्थाति ॥ २३० ॥ 
AAA AARAA नाउक्षत्र ब्रह्म वधते | 

ब्रह्म QI च ATRA AGT वधते । २३१ ॥ 
दत्वा धने तु विप्रभ्थः सवेद्ण्ड समुत्थितम्‌ | 

पुत्र राज्यं समार्ज्य कुर्वीत प्रायर्ण रणे ॥ २३२ ॥ 
एव चरन्‌ सदायुक्तो राजधमेए पार्थिवः 

Rag चेव लोकस्य सर्वान्‌ भ्रत्यान्नियोजयेल्‌ ॥ २ 
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Fes 


एषाशखलः कमविघिरूक्तो राज्ञः सनातनः 
इम कमावाध (ARRANT चंइपशद्रया। ॥ २३४ ॥ 


| अभ य SM कता 
वदपस्तु कृतसस्कार; कृत्वा दारपरिग्रहम्‌ | 
वात्ताया Haas: स्यात्पशूना चव Tara ॥ २ i 

न च AZAT कामः स्यान्न रक्षय TUATA | 

चर्य चच्छात ATS AA रच्षितव्या कथञ्चन || २३ 


साणझुक्ताप्रबालाना लोहानां तान्तवस्य च | 
गन्धानाँ च रसानां च विद्याद्धबलावलम्‌ ॥ २३७ ॥ 


बीजानामुपशिविच्च स्यात्‌ च्षत्रदोषशुणर्थ च | 
मानयोगं च AMT TATE सर्वशः ॥ २३८ ॥ 


सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान्‌ । ir 
लाभालाभं च पण्यानां पश्चनां परिवर्धनम्‌ ॥ २३९ ॥ 


zarat च ate विद्याङ्काषाञ्च विविधा नणाम्‌ | | 
द्रव्याणां स्थानयोगांश्च कयाविक्रयभेव च ॥ २४० ॥ 


धर्मण च द्रव्यवडावा तिठ्रेद्रलमुत्तमम्‌ | 
द्याच सवभ्रूतानामन्नमेव प्रथत्नतः ॥ २४१ ॥ 


विप्राणां वेदविदुषां genai यशस्विनाम्‌ | 
शुशुश्र्षेष तु शूद्रस्य TAL AATA: परः॥ २४२ ॥ 


शाचिरुत्क टशुश्र्षमडुवागनहङ्कृत; | 
ब्राह्मणाद्याश्रयो MAGHET जातिमश्चुत ॥ २४३ ॥ 
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अथ दशमोऽध्यायः ॥ 


त 
अधीयीरंस्रयो वणा! quae AATA: | 
त्रत्रथादब्राह्मणस्त्वषां नेतराविति निश्चय; ॥ १ ॥ 


सवषा त्राह्मणा विद्याद्‌ दृत्त्युपापाच यथा बाध | 
प्रज्रयादितरभ्यत्च खय चेच तथा भवत्‌ it < ॥ 


ARTETA ASIA TAT च AITATA | 
AEHITET TANTS ANAT ब्राह्मण! प्रश; ॥ हे ॥ 


ब्राह्मणःचत्रिथो ARIAT वणा 1द्वजातयः | 
ag एकजातिस्तु Bar नास्ति तु पञ्चम; ॥ ४ ॥ 


adany तुल्घासु पत्नीष्वक्षतयानिषु | 
आलुलोम्पेन GAT जात्या ज्ञयास्त एव ते ॥ ५ ॥ 


ठघाभिचारण वणानामवद्यावद्नन च । 
© + `~ ` (९) 
BRAUN च त्यागेन जायन्त बणसङ्कराः ॥ ६ ॥ 


शानकस्तु क्रतालापादमा: ध्ताजवजातस: \ 
बृषलत्व गता लाक ज्राक्मणाद्शनन च ॥७॥ 


पाण्डकाञ्वाडद्रावडा; काम्बाजा यवनाः शकाः । 


पारदापल्हवाञ्चीना; किराता द्रदाः खशाः ॥ ८ ॥ 


चण्डालश्वपचाना तु वाहिग्रामात्प्रातञ्रपः 
अपपात्राश्च RASA धनमषा ANJAR ॥ ९ ॥ 


वासांसि मतचेलानि भिन्नभाणडछ भाजनम्‌ | 


कार्ष्णायसमलङ्कारः परिजज्या च AAT: ॥ १० ॥ 
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व्यवहारो सिथस्तेषां विवाहः सददोः सह ॥ ११ ॥ 


अन्नमेषां पराधीनं देख स्पाद्धिन्नसाजन | 


| न ते! समयमीन्तच्छेत्पुरुषो धमेमाचरन्‌ | 
राम्रो न विचरेयुस्ते AWAY नगरेछ च ॥ १२॥ 


दिवा चरेयुः कार्यार्थे चिह्निता राजशासनः | 
cs AVS 


garag काच चंच AETIA 1स्थातिः ॥ 22 ॥ 


चध्यवासालस Daly क्राय्पाश्चामरणान च॥ १४ ॥ 


वणापितभविज्ञाले नरं कलुषयोनिजम्‌ | 

~ > ~ 
आर्यरूपसिवानाय BAT स्वेविभाचघेत्‌ ॥ १५॥ 
gatjar निष्टरता क्रूरता निष्क्रियात्मता | 
पुरूष व्घञ्जयन्ताह लाक कळुबयानिजम्‌ ॥ १८ ।। 
पित्र्यं वा waa ate मालुवाभयमच या | | 
न कथचन दोनि? प्रकृति खां नियच्छात ॥ १>॥ 
कुल FEAST जातस्य ACT स्थाद्यानिसडूर: | 
संश्रथत्यव तच्छीलं नरा5ल्पमपि वा बहु ॥ १-॥ 


यत्र त्वत पारध्वलाजासयन्त वणढूषका 


वध्यांश्च gg: AAA यथा शास्त्र व्पाज्ञसा | 
राष्रिकेः सह तद्रा चप्रसच (AQAA ॥ १९ ॥ 


ब्राह्मणार्थ गवार्य वा TETATAMISTIEA: 
ख्जीबालाभ्युपपत्ता च बाह्याना सिडिकारणम्‌ ॥ २० ॥ 


अहिसा सत्यमस्तथ शोचमिन्द्रयानग्रहः | 
एत साम्तासक धर्म चातुवण्यञ्त्रदान्‌ ag: ॥ २१ ॥ 


द्वाद्रा ब्राद्यमणतामात त्राह्मणञ्चात BTA \ 
न्त्रियाज्ञातनव तु विद्याहइमात्तथंव च ॥ २२ ॥ 
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अनायोयाँ समुत्पन्नो ब्राह्मणात्तु यदृच्छया | 
ब्राह्मणय़ामप्यनाथात्तु श्रेयस्त्वं केति चद्भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 


जातो नाथोभनायायामाथोदार्या भवदूगुणेः 
जातोउप्यनायादायायासनाथे इति निश्चय; ॥ २४ ॥ 


सुबीजं चेव GAA जातं UIAA यथा । 
Q © o ७ 5 Cn os 
तथायोजात BAIT सर्व सस्कारमहति ॥ २७ ॥ 


बीजमेके प्रशासन्ति चत्रभन्ये मनीषिणः | 

बीजचेच तथेवान्ये asd लु व्यवस्थितिः २३ ॥ 
Bas बोजसुत्सृष्टभन्तरेव विनङ्थति | 
अबीजकमपि चत्न केवलं स्थागिडल WaT ॥ २७॥ 
ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था T सकर्मश्यव र्थतः | 

त सम्थशुपजावयुः षट्कस्माण यथाक्रम || २८ ॥ 


अध्यापनमध्ययनं घजनं AAA तथा | 
दाने प्रतिग्रहश्चेव षट्करमाणयग्रजन्सनः ॥ २९ ॥ 


+ © AA > AA 
षण्णा तु क्रमणामस्घ sia कप्तोशि जीविक्षा । 


® ~ A A > 
` चाजनाव्यापन चब LIBS प्रतिग्रहः ॥ ३० ॥ 


७. (७ ८ CES 
त्रया धमो नेवतन्त ब्राह्मणात्‌ चन्रिय प्राति । 
,अध्यापन याजनच ल्ृतीयश्च प्राति ॥ ३१ ॥ 


चय प्रात तथवत नवतरन्निति स्थिति; | 
न ता पात हृ तान्‌ TAIT सनुराह प्रजापति! ॥ ३२॥ 


शस्त्रास्त्रभृत््व क्षत्रस्य चणिकपशुक्राबिर्विश 
आजावनाथ धस्तु दानमध्ययनं याजिः ॥ ३३ ॥ 


वदाभ्यासा ब्राह्मणस्य चत्रियस्य च रक्षणम्‌ । 
वाता कमव AZAA विशिष्ठछानि स्वकसखु ॥, ३४ ॥ 
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| अजीवंस्तु यथाक्तन ब्राह्मणः स्वन कमेण | 
MITATAAN स यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ ३८ ॥ 
उ भाभ्यामप्यजी वस्तु कर्थ स्यादिति चेदू भवत | 


` 


q 

कषिगोरक्षमास्थाय जीवेदूवेदयस्य जीविकाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

A N A » ~ > 

वेद्यो5जी वन्‌ STAT BETA वत्तभत्‌ । 

अनाचरश्नकायारणि निवर्तेत च शक्तिमान्‌ ॥.२७॥ 

अशाक्नुयस्तु शुश्रूषां शत्रः कर्तु ्विजन्मनाम्‌ | 

पुत्रदारात्यय पाप्ता जीवेत्‌ कारुककमाशः ॥ ३८ ॥ 

येः क्सिः प्रचरितेः शुश्रूषन्ते AAT 

तानि कारुककक्षपणि शिल्पानि विविधानि च ॥ RE ॥ 
> A 

प्रतिग्रहाद्‌याजनाङ्ा त्येवाध्यापनादापे | 

प्रतिग्रह! प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गर्दित ॥ ४०॥ > 


याजनाध्यापते नित्यं कियते सस्कृतात्सनाम्‌ | 
प्रतिग्रहस्तु क्रियते शूद्रादप्यन्ह्यजन्सनः ॥ ४१ ॥ 
जपट्दोभेरपेत्येमो याजनांध्यापनः कृतम्‌ | 
प्रतिग्रहनिमिसे तु त्यागेन AJAT च ॥ ४२॥ 
शिलोञ्छमप्याद दीत बिप्रो५जीवन्मतस्ततः | | 
प्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयास्तताऽप्युञ्छः प्रशस्यत ॥ ४३: ॥ 
Azra: कुप्पमिच्छाद्विधन वा पृथिवीपाति!। 

CEC PO eon रि 
याच्यः स्पात्स्नातक्षार्विप्रेरद्त्सस्त्थागमहाते ॥ ४४॥ 
HRA च तात्‌ क्षेत्राद्‌ गोरजाविकमेब च। 

i ०. ` oris aq: 
हिरण्य धान्यमन्नं च पूवे पूर्वमदाषदत्‌ ॥ ४४ ॥ 
>. क 

सप्त वित्तागमा धम्या दायो लाभ; कया जय* | 
प्रयोग; waa सत्पातिग्रह एव च ॥ ४६ ॥ 
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विद्या शिल्प aia: सेवा गोरक्ष्यं विर्पा्ञः कृषि; | 
शृतिभेंक्ष्यं कुसीदं च दश जीतरनहेतवः॥ ४७॥ 
ब्राह्मणः चन्रियो वापि वृद्धि नेव प्रयोजयत्‌ | 

कामं तु खलु धर्मार्थ दद्यात्‌ पापीयसेऽल्पिक्नाम्‌ ॥ ४८॥ 


\ 
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चतुयमाद्दानोऽपि चत्रिणो भागमापदि | 
प्रजा रक्षनूपरं शक्तया किल्विषात्‌ प्रतिसुच्यते ॥ ४९ ॥ 
SIA विजथस्तस्य नाहवे स्यात्पराडसुख!. | 
JAT वैश्यान्‌ WAIT धस्थेसाहारयेदूबालिम्‌ ॥ Go N 
धान्येऽष्टमं frat शुल्क विदा काबोपणावरम्‌ | 
कर्मों पकरणा; शुद्राःकारवः शिल्पिनस्तथा ॥ ५१ || 
शूद्रस्तु वत्तिमाकाइन्‍लनू चत्रसाराधयद्ादि | 
धनिन वाप्युपाराध्य aga शक्रो जिजीविषेत्‌ ॥ ५२॥ 
खगाथेसुमयाथे वा विएानाराधयेत्तु सः । 
जातत्राद्मणदाव्द्स्य सा चस्य कृतकृत्यता ॥ ५३ ॥ 
~~ NS ES A ~ 
विप्रसेवेच ages विशिष्टं कम कीत्यते | 
यद्तो5न्याद्धि कुरुत तद्भवत्यस्थ निष्फलम्‌ ॥ ५४॥ । 
प्रकल्प्या तस्य AIT: स्वकुडुम्बाद्यथादत; | 
शाक्त चावप दाक्ष्यं च भृत्यानां च परिग्रहम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उच्छछसन्न दातव्य जीणीनि वसनानि च | 

` ¢ A A A 
पुलाकाश्चैव धान्यानां जीर्शाञ्चैव परिच्छदाः ॥ ५६॥ 
न शुद्र पातक AAA च संस्कार महति | 
नास्याधिकारो घमेंऽस्ति न धमात्‌ प्रतिषेधनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यथा यथा हि सदूत्र्तमातिछत्यनखू यकः | । 
तथातथम चासु च लाक पाप्नोत्या नान्द्तः॥ ५८॥ 
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एत चतुणां वणानामापडमाः पक्रातिता: | 
थान्‌ सम्पगनातछन्ता त्रजान्त परमागतिम्‌ ॥ WE ॥ 


| 


4A — 


सान्तानिकं थक्ष्पसाणमध्वगं सववेद सम्‌ । 
gay Agas स्वाध्यायाथ्युपतापिनो ॥ १ ॥ 
~ ` A EON 
नवेलान्‌ स्नातकान्‌ AGAAT धममिश्चुकान्‌ | ( 


~~ 


निःस्वेभ्यो देयसतेभ्यो दान बिद्याविश्ञषतः ॥ २॥ 

एतेभ्यो हि द्विजाग्येभ्यो देयमन्नं लद्चिणम्‌ | 
t बहिवदि Hala देससुच्यत ॥ 

* सर्वरत्नानि राजा तु qars प्रतिपादयेत्‌ | 
ब्राह्मणास वेद्विदुबो यज्ञाथ BT दच्षिणाम्‌ ॥ ४ Il 
घनामि तु यथाशाक्ति विप्रे प्रतिपाद्यत्‌ | 
बेद्वित्छु विविक्तए प्रेत्य स्वग समसुते ॥ ५॥ 


यस्य चेवाषिक अक्ता पर्याप्त FAIA ! 
आविक वाप विद्यते ख खास पातुमदात ॥ ६॥ 


अतः स्वल्पीयासि द्रव्ये यः साम TIAA TAT | 
स पीतसोमपूवोंऽपि न तस्याम्मोति तत्फलम्‌ ॥ ४ ॥ 


शाक्तः पर जनं दाता स्वजन दःखजावान | 
मध्वापाता विषाखाद, स घमप्रतिरूपक; ॥ GH 


| 
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ee णी शण 
भृत्यानासुपरोधेन यत्करात्योध्वदाहिकम्‌ । | | 
तद्भवत्यखुखादर्क जीवतश्च सूतस्य च ॥ ९ ॥ 
A las i Ls R Š 
वृद्धौ च मातापितरो साध्वी भार्या A: खुतः। 
ARIA कृत्वा भतेव्या सनुरत्रवीत्‌ ॥ १०॥ 


यज्ञश्चेत््तिरूडः स्थादेकेनाङ्गन यज्वन; | 
ब्राह्मणस्य विशेषेण धामिके सति राजनि ॥ ११ ॥ 


कुटुम्बात्तस्य तद्द्रव्पमाहरेद्यज्ञसिद्वय ॥ १२॥ 
आहरेत्त्रीश वा F वा कामं शूद्रस्य IFAR: | 
न हि शूद्रस्य यज्ञघु कश्चिदास्ति परिग्रहः ॥ १३॥ 
TSIN RAA NAAST च MEAT! | 
तयोरपि कुटुस्चाभ्यामा हरेदाविचारयनू ॥ १४॥ 
आद्नानित्याचादालुरा हर द्‌प्रधच्छतः | 

तथा ANISET प्रयतत धसञ्चव IFA ॥ १५ ii 


यो AQT स्याहहुपझुर्हीनक्रलुर सोमपः | 
A D ~ ~ z 

तथेव सपमे भक्ते भक्तानि. पडनश्चता | 

अस्वस्तनविधानेन इतेव्य हीनकर्मणः ॥ १६ ॥ 

ASRAGIN थतो चाप्युपलभ्यते | 

आख्यातव्य लु AW पृच्छते चदि पृच्छालि ॥ १७ | 

MAUS न हर्तव्यं क्षत्रियेण aera | 

दस्यु निष्क्रिययोस्तु स्वमजीवन्‌ COREA ॥ १८ ॥ 

योऽसाछुभ्पोऽथसादाय साधुभ्यः सम्प्रयच्छाति | 

स कृत्वा छुवमात्मानं संतारयति तावुभो॥ १९ ॥ 

asi यज्ञशीलानां देवस्वं ताद्वेदुबुधा: | 

अथज्बनां तु यादेत्तमाखुरखं तदुच्यते ॥ Ro N 
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me पाम 
न तास्मन्धारयहशडं धार्मिकः पृथिवी पति: । 
AAIE हि बालिइयाड्राह्णः सी दाति छुघा॥ २१ ॥ 


तस्य भृत्यजन ज्ञात्वा स्वकुट्म्बान्महीपातिः | 
शुतशाल च विज्ञाय वृत्ति धर्म्या प्रकल्पनेतू ॥ २२ ॥ 
कल्पायेत्वा5स्य बृत्ति च रक्षदेन समन्ततः । 
las Ay + NCS ~ 
राजा हे TATE मागं लस्मात्याम्नोति रक्षितात्‌ ॥ २३॥ 


AS LT 7 ~ ७ ~ 
सञ्चाथमथ भिक्षित्वा यो न सर्वे प्रयच्छति । 
स यात भासतां चिप्र: काकतां वा दातं समा?! || २४ || 
द्वस्दं ब्राह्मणस्वं वा खाभनोपहिनस्ति य: | 
स पापात्मा परे लोके शूश्रच्छि्टन जीवति ॥ २५ ॥ 
आपत्कल्पेन यो धर्मे कुरुत नापदि द्विजः | 


A 


स anita फले तस्य परत्रेति AARAA ॥ २३ ॥ 


आपलत्खु मरणाद्वीतेविधेः प्रतिनिधि: कृत: ॥ २७ ॥ 
TM! प्रथसकल्पस्थ योपजुऋलपन INA । 
न साम्परायिकं तस्य दुमतार्विद्यत HAM li २८ ॥ 


। RAA दवेः साश्येञ्च IANA महर्षिभिः 
SS N (25. eo = On 
न ब्राह्मणों agia किचचिद्राजानि धर्मवित्‌ | 
| aAa तान AMT सानवानपक्रारिणः ॥ २९ ॥ 
स्वथीयाद्राजवी्थाच CATT बलवत्तरम्‌ | 
तस्मात्खनव वीर्येण निगह्ठीयादरीन्‌ (ai ॥ ३० ॥ 


विधाता शासित! वक्ता मेञो ब्राह्मण उच्यते | 
> नरना = amie 
तस्मे नाकुशलं AUST झुष्काङ्गिरमारयत्‌ ॥ ३१॥ 
| न वे कन्या न युवतिन्नाल्पविद्यो न वालिका; | 
| होता स्यादाग्निहतरस्य नातों नासंस्कृतस्तथा ॥ ३२॥ 
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नरके हि पतन्त्येते जुहुन्तः स च यस्य तत्‌ । 
तस्मा ड्वेतानकुशालो होता स्थाद्वेदपारगः ॥ ३३ ॥ 


प्राजापत्यमदस्वाश्वमग्न्या धेघस्थ दक्षिणाम्‌ | 
अनाहिताप्रिभवाति ब्राह्मणो [विभव साति ॥ ३४॥ 
अग्रिहोत्र्यपविध्याग्रीन्‌ त्राह्मणः कासकारतः | 
चान्द्रायणं चरन्मासं वीरहत्याममं हि तत्‌ ॥ ३९ ॥ 
थे शूद्रादधिगस्याथेपग्निहोत्रसुपासते | 

९० ४८२ + A J 0 A 
ऋत्विजस्त हि शुद्राणां aang गहिता; || RE ॥ 
तेषां सततमज्ञानां इषलएन्युपसेजिनास्‌ | 
पदा मस्तकमाकस्प दाता SMUT संतरेत्‌ ॥ ३७ N 
अकुचेन्विहितं aa निन्दितं च AMA | 
प्रसक्तञ्चन्द्रियार्घघु प्राथञ्चित्तीयल नरः || ३८॥ 

, अकामतः कृत पापे प्रायश्चितं AEFT | 
कासकारकृतेऽप्पाहुरेके श्रातिनिददानात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अकाप्ततः कृतं पाप वेदाभ्पासन Waa | 
कामतस्तु कृतं -मोहातं प्रायाक्षित्ते: पृथग्विघेः || ४० ॥ 
प्रायश्चीत्ती यतां प्राप्य देवात्पूवक्कतन वा | 
न ससग बजत्‌ aE प्राथा्चित्तऽक्रले द्विजः ॥ ४१ ॥ 

ANN Nr A ¢ 
इह Falta: केचित््केचित्पूचकृतेस्तथा | 
प्राभुवान्ति TATA नरा रूपविपथयस्‌ ॥ ४२ ॥ 


° > 5 
खुवण चोर: कोनख्यं BUT: इघावद्न्तताम्‌ | 
AMS चघरागित्व AAT गुरुतल्पगः ॥ ४३ ॥ 
~ AN A ७ A 
पिछुनः पातिनासिक्घ सूचकः पूतिवक्रताम्‌ | 
> Aw A ~ ° ~ 
धान्यचरोउद्गहीनत्वमातिरेक्ध तु सिश्रक; ॥ ४४ ॥ . 
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अज्नहत्ता प्तयावित्व॑ AT वागपहारक 
वस्त्रापहारकः श्वत्र्यं पङयुताभङ्चहारकः ॥ ४५ |! 


r ९ = NY I NY ~ 
दापहता नवदन्थ, काणा [निवापका भवत्‌ | 


FET व्याविभ्चयस्त्वभरागित्वमद्विसया ॥ ४६॥ 


एवं SAAMI जायन्त सदिगर्हिताः। 
जडमूकान्धबधिरा विक्रताकृतयस्तथा ॥ Vo ॥ 
-रितव्घमतो नित्यं प्रायश्चित्तं AJEA | 

Reais लक्षणियुक्ता जायन्तेऽनिष्क्रतेनसः ॥ ४८॥ 
ब्रह्महत्या खुरापामं स्तेयं मुवद्भनागप्तः 

महान्ति पातकान्याहुः ससगञ्चापि तः AT ॥ ४६॥ 


अनृतं च ससुस्करषं राजगामि च पशुनम्‌ | 
गुरोत्बालीकनिबन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ Yo l 
ब्रह्मोजभता वद्निन्दा कोटसादयं BETA: | 
गार्हितानाद्ययोजेग्धिः खुरापानसमानि षट्‌ WY? N 


निस्तपस्पापहरण नराइ्वरजतस्य च | 
क्रूमिवजमणी नां च रुक्मस्तयसमं CITT ॥ YR ॥ 


रेत) सेक? स्वयोनीए कुमारीष्वन्त्यजाखु च। 
| सख्युः GACT TA Al एसतल्पसन Tag ॥ ०२ ॥ 
| 

| गोवधो ऽघाउ्यसंयाज्यपार दायात्साविक्रधा' । | 
| _ आरुमातृपितृत्यागः स्वाध्यायारन्योः खुतस्य च ॥ ९५४ ॥ 


कन्याया दूषणं चेव वाथुष्यं AACTIAT | 
तडागारामदाराणामपत्यस्प च विक्रयः ॥ ९९ ॥ 


त्रात्यता बान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमच च i | 
Q $ 
अस्या चाध्ययनादानपपण्याना च विक्रय Neen | 


© 
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सवाकरष्वधीकारो महायन्त्रप्रवतनम्‌ | 
० 
हिंसोषधीनां रूपाजीवो$निचारो सूलकस च ॥ ५७ ॥ 


इन्धनार्थमङुष्काणां ट्रुमाणामवपातनम्‌। 

आत्मार्थ च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ॥ ५८ I 
अनाहिताग्निता स्तेयसृशानामनपक्रिया | 
असच्छास्त्रााधगमन AIA Mowe, च क्रिया ७९ | 
ब्राह्मणस्थ रूज: AAT घरा त्रघ्रघमद्यया | 

Ser च aga पुसि जातिभ्रेदाकरस्सतम्‌ ॥ ६० ॥ 


खराइवोएमगमानामजाबिकवधस्तथा | 
सकरीकरण HY मानाहिमाहिपस्प च ॥ ६१ | 


निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं AIAN | 
अपात्राकरण ज्ञथमसत्यस्थ च भाषणम्‌ ॥ ६९ ॥ 


AARIA मद्यालुगत भो जनम्‌ | 
a ~ Au 
HAT कुखुमस्तयमधेथ च मलावहम्‌ ॥६३॥ 


एतान्यनासच सवाण यथाक्तान पृथक पृथक | 
यघन्रतरपात्यन्त तान ALIS ।नबाधत ॥ ६४॥ 


ब्रह्महा SIGN समाः कुटो कृत्वा चने वसतू । 
नक्षाश्यात्मावशद्यथ कृत्वा शवशिराध्वजम्‌ ॥ ६४ ॥ 
लक्ष्य NAJAT वा स्यादिदुधामिच्छ्यात्भनई | 
आस्यदात्मानसमम्रा चा साम्नेङ च्रिरवाक दिरा! ॥ ६६ ! 
यजत याइवमधेन स्वाजता गासवन वा | 
आजनाजाबदवाजळ्धवा वा च्रिवनाग्रेष्टतापि वा॥ ६७॥ 
जपन्वान्त्रतम वद्‌ योजनानां शतं जजतू | | 
अद्यहृत्यापनादाय HATS नियतान्द्रिय: ॥ ४८ ॥ 
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सवख वदावदब ब्राह्मणायापपादयत्‌ | 
घन वा जावनायाल गह वा सपारच्छद्म्‌ ॥ ९९ ॥ 


हविष्यसुग्वाऽनुसरत्‌ प्रतिस्रोतः सरस्वतीम्‌ | 
जपेद्रा निथता हारस्त्रि्वे वदस्य सहिताम्‌ ॥ ७० ॥ 


कृतवापनो निवसेद्‌ BATA गोब्रजेऽपि बा | 
आश्रमे TATA चा गोब्रह्मणाहिते रतः ॥ ७१ ॥ 


ब्रह्मणार्थ गवार्थे वा सदा! प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ | 
सुच्यते ब्रह्महत्याधा गोप्ता गोर्ब्राह्मणस्य च ॥ ७२॥ 


(ae 


त्रिवारं प्रतिरोडा वा सवस्वमवाजित्य वा | 

विप्रस्य तन्निमित्त वा प्राणालाभे विसुच्यते ॥ ७३ ॥ 
एवं gaaat नित्यं ब्रह्मचारी समाहित; | 

समाप्त द्वादश वर्षे ब्रह्महत्या व्यपोहाति ॥ ७४ ॥ 


शिद्ठा वा शूमिदवानां नरदेवसमागम | 
स्वभेनो5वभूयस्नातो हइयसेथे विसुच्यते ॥ ७५ ॥ 

धर्मस्प ब्राह्मणो TART राजन्य उच्यते | 
तस्मात्समागम तेषामनाविख्याप्य झुद्यति ॥ ७६ ॥ 
तेषां वेदविदो ब्रयुस्त्रयोऽप्येनः खुनिष्क्रृतिम्‌ । 

सा तेषां पावनाय स्यात्पबित्रा विदुषां हि वाक्‌ ॥ ७७ || 


ग्रताञ्न्यतममास्थाय [चाध विप्र सप्ताहतः l 
ब्रह्महत्या कृतं पापे व्यपोइत्यात्मवत्तया SS - 


हत्वा गभमविज्ञातसंतद्वत्रतं चरत्‌ | 
राजन्यवश्या चजानावात्रयी मच च TAF ॥ VE il 


SAIA HENTE: सस्कृता मन्त्रवाचया। 
mAT वा स्थात्तासानया च विबुध [$.॥ co ll 
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उता चेवानतं साक्ष्य ARET गुरु तथा । 
अपहत्य च निःचपं कृत्वा च स्त्रीसुहृद्वधम्‌ ॥ ८१ ॥ 


gu विशुडिरुदिता प्रमाप्याऽकामता TATH | 
कामतो ब्राह्मणवधे निष्कूतिन विधीयत ॥ cR II 


~ ~ > © + AN 
aut पीत्वा विजा माहादाग्नेबणो सुरा rag | 
तया स काये निद्ग्धे मुच्यते किल्बिषात्ततः ॥८३॥ 
गोमूत्रमश्निवर्ण वा पिबेदुदकमव वा | 
TAIT वा मरणाद्गाशकूव्रससेव वा ॥ SY ॥ 
कणान्‌ वा भचयेद्व्दं पिण्याकं वा VAAL | 
खुरापानापनुत्त्यथ बालवासा जटी ध्वजी ॥ ८५ ॥ 
खुरा वै मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यत | 
तस्मा दूत्रह्माणराजन्या व्यञ्च न खुरां पिबेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
गोडी पेष्टी च माध्वी च विज्ञेया (त्रिविधा सुरा | 
यथैवैका तथा स्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः ॥ ८9 ॥ 
यक्षरक्षःपिशाचान्न सद्य मांसं GURAN । 
agarrada नात्तव्यं देवानामश्चता हथिः ॥ ८८ ॥ 
असंध्ये वा पतेम्मत्तो वेदिक बाप्युदा हरेत्‌ | 
अकाेमन्धत्कुाद ब्राह्मणों मदमोहितः ॥ ८९ ॥ 
यस्य कायगत ब्रह्म झद्येनाष्ठाव्यत BHT । 
ALT व्यपात ब्राह्मण्य झूद्रत्व च स गच्छात ॥ ९० il 
एषा विचित्राभिहिता सुरापानस्य निष्कतिः 
अत Kee प्रवक्ष्यामि खुवणस्तेयनिष्क्रातिस्‌ ॥ ९१ ॥ 
खुवणस्तयकाठपा राजानमा भणगम्ध तु | e 
स्वकम ख्यापयन्‌ ब्रूधानूमां भवाननुशास्त्विति ॥ ९२॥ 
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| गृहात्वा सुसलं राजा सकूडन्यास त स्वयम्‌ | 
बधन gea स्तना त्राक्यणस्तपसैव लु ॥ २३ | 


तपसाऽपनुनुत्सुस्तु खुवणस्तयज मलम्‌ | 
आरवासा TESST चरेदूब्रह्महणो बतम्‌ ॥ ६४ ॥ 


एतेब्रतेरपोहेत पापं स्तेयक्रुतं द्विजः | 
युसूस्त्री गमनीयं तु अतेरोभिर पानुदेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


TRAC SIA भाष्यनस्तप्न सवप्पादयामय | 
Gal ज्वलन्ता स्वालछिष्णत SAAT स AMSA ॥ ६६ ॥ 


a 


वा शिक्षरषणावुत्कृत्याधाथ चाज्जलो | | 


NO es we | 


AAA दशसातिद्रदानिपातादाजिल्मणः ॥ ९७॥ 


ट्वाङ्गा चारवासा वा इन्नश्नुलो विजने वन | 
प्राजापत्य चरत्कूछमब्दधक समाहितः ॥ १८ ॥ 


e चान्द्रायखं वा चान्मासानभ्यस्थेत्षिपतन्द्रियः | 
हविष्येण यवाग्वा वा गुरुतल्पापनुत्तये ॥ ९९ ॥ 
एतेब्रतेर पोहेयुहापाताकिनो मलम्‌ | | 
हपपातकिनोस्त्वे वम भिर्नानाविषेब्रतेः ॥ १०० ॥ 
उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो घासं यवान्‌ पिवेत्‌ | | 
| कूतवापो वसद्वाद्ठ चमणा तन HIA: I १०१ ॥ | 
चतुथकालमक्षीयादक्षारलवणं मितम्‌ | 
गोखूत्रेणाचरेत्लानं दो मासौ नियतोन्द्रियं! ॥ १०२ ॥ 
दिवानुगच्छेद्वास्त।स्तु तिष्ठन्नूर्ध्वं रजः पिबेत्‌ | 
gaar नभस्कृत्य रावो वीरासनं वसत्‌ ॥ १०३ ॥ 
तिष्ठतीष्वनुतिछेत्त वजन्तीष्वप्यनुत्र जत्‌ | 
आसीनासु तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ १०४ ॥ । 


|... रु e 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya aaa Foun tion Chennai and eGangotri 
१— 


a 


आतुरामाभिशस्ता वा चोरव्याघादेभिभयः। 
पतितां पडुलग्ना वा संवापाथावना च त्‌ ॥ १०५ ॥ 


उष्ण चर्षति शीले चा मास्ते वाति वा भ्रम | 

न कुकीतात्मनस्त्राशं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ १०६ ॥ 
ञात्मनो यदि वान्येषां गृहे AASIA खल | 
अचयन्ती न कथपेस्पिबन्तं AT TATA ॥ १०७॥ 
आनेन विधिना सस्तु गोध्नो गामडुगच्छात | 

स गोइत्याकृर्त पाप जिभिमोसेव्यपोहाति ॥ १०८॥ 
वृषभेकादशा WAM दद्यात्सुचरितव्रत; | 

gaama wae वेदाविद्धया निषद्य ॥ १०९ ॥ 


एतदेव AA कुयुरुपपाताकेना TAT: | 
अचकीर्णिवज्य JAIA चान्द्रायणमथापिचा ॥११०॥ 


अवकीर्शा तु काशन गद्नन चतुष्पथ | 
GAIA Aaa TAT निनहत [नाश ॥ ९१९ ॥ 


हृत्वाग्नो बिधिवडोसामन्ततस्थ ARTA | 
चातन्द्रगुरूवद्दीना जुट बात्दापणाहुता। ॥ ११२ I 
कामतो रेतसः सक ANUNG द्विजन्मनः | 

BARA ब्रतस्थाहुधमज्ञा AAAs: ॥ ९९३ ॥ 
मारुतं पुरूहत च गुरु WINA च । 

चतुरो बतिनाऽभ्योति ब्राह्म ANSTATA: ॥ ११४ ॥ 
TARRAA पाले वलित्वा गदेभाजिनम्‌ । 
MAMMAL सकम पारकातयन्‌ ॥ १९५ it 


Ava लब्धेन AAW वतघन्मेककालिकस्‌ | 
उपस्पशाश्िषदण त्वब्देन स AUZIA ॥ ११६ ॥ 
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जातञ्चशाकर कस कृत्वान्यंतमाभिच्छया | 
चिरत्सान्तपन कच्छ प्राजापत्यमनिच्छया ॥ ११७॥ 


NAN ०००५ 


संकरापात्रकृत्याखु मासं शोधनमेन्दवम | 
सलिनीकर शीयेचु तप्तः स्याद्या वकेस्ञ्पहम् ॥ ११८ ॥ 
अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः | 
IJARA गा दद्यात्लुचारतब्रतः ॥ ११९॥ 


sued चरेद्वा नियतो जटी ब्रह्महणो AAR | 
IUTA ग्रासाद्‌ बक्षसूलनिकेतनः ॥ १९० ॥ 


~ 


एतद्‌ gat प्रायश्चित्तं (SHAH: 

प्रधाष्प AQT FACT GARNA Waray ॥१२१॥ 

एतदेव जते Rea FLATT झद्रहा चरेत्‌ | 

वृष सैकाद्शा TTT दुष्याक्षिप्राय गाः सिता; ॥ १२२॥ 
७ : + ७. e 

अन्नाद्यजानां सत्वानां रसजानां च QAT: | 

फलपुष्पोद्भवानां च घृतप्राशो विशोधनम्‌ ॥ १२३ ॥ 

कुष जानामोषधीनां जातानां च स्वथं वने | 


A, 


तथाळस्भ५लुगच्छदगा दिनसेक TIAA ॥ १२४ ॥ 
TAHAC WS स्थादना हिसाससुद्सवस्‌ । 
ज्ञानाज्ञानकूत कृत्स्नं शणुतानायमजणज ॥ १२५ ॥ 

wn 5 yA © ~ 
आज्ञानाद वारुणी पीत्वा संस्कारणव FEI | 
झंतिपूर्वसानेदेंदूण प्राणान्तिकामिति स्थितिः ॥ १२६॥ 
अपः खुरा भाजनस्था मद्य भाण्डस्थितास्तथा । 
फ्ञ्चरान्नं पिळत्पीत्वा शङ्खपुष्पी रितं पथः ॥ १२७ ॥ 
स्पष्टा दत्वा च साद्रा विघिघत्प्रतशुह्य च । 
शूद्रार्छि SA पीत्वापः कुणावार MATRA WARS tt 


oars Cerin 
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ब्राष्मजस्तु खुरापस्प गन्धमाधाय सोमपः | 

प्राशानप्खु त्रिरायम्ध घृतं प्राइस विद्युद्धणति ॥ १९९ ॥ 
अज्ञानात्प्राइध विण्मूत्रं खुरासंस्पृष्टमेव ql 

पनः सस्क्कारमइन्ति ज्रयो वणा द्विजातयः ॥ १३०॥ 
वयनं मेखलादण्डो मेचचयाब्रतानि च। 

७. 5 Qe दै 
निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनः BERITHATT ॥ १३१ ॥ 
अभोज्यानां तु सुरान्न ज्लीशद्रोच्छिटमेव च । 
जग्ध्वा मांसम भध च सप्तरात्र घवान्‌ (TAT ॥ १३९ ॥ 
शुक्तानि च कषायांश्च पीत्वा सेध्यानपि द्विज; । 
तावद्भवत्पप्रथतो AAMAS THAT ॥ ARR ॥ 
MAAA नात्तव्पमात्मनः शुद्धिमिच्छता | 

~ o ` a 
अज्ञानसुक्ते GAT शोध्यं बा5प्घाशु शाधन; ॥ १३४ ॥ 
यो येन पतितेनेषां संसगे याति मानवः | 

` 5 ७ iva ~ 
स तए्येव ब्रते कुर्यात्तत्ससगविशुडय ॥ १३५ ॥ 
एनस्विभिर नि्िक्तेनार्थे कि्चित्सहाचरेत्‌ | 
कृतनिर्खेजनांखैव न जुगुप्सेत कहिंचित्‌ ॥ १३६ ॥ 
बालघ्नांश्च कृतघ्नांश्च areata धमतः | 
शरणागतहन्तेश्च स्त्रीइन्तूंश्च न सवसत्‌ ॥ १३७ ॥ 
येषां द्विजानां सावित्री नानूच्यत यथाविधि । 
तांश्चारयित्वा तीन्‌ क्रुच्छा न्यथाविध्युपनाययल्‌ ॥ १३८ ॥ 
प्रायश्चित्तं चिकीषन्ति विकमस्थास्तु थे द्विजाः | 
ब्रह्मखा च परित्यक्तास्तषामप्यतद्ादिशत्‌ ॥ १३९ ॥ 
थद्गर्हितेनाचयन्ति कमणा ब्राह्मणा धनम्‌ | २ 
तस्यात्सगेख QEIRA जप्पेन तपसेव च ॥ १४०॥ 
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IIA NN 00 र 0 00 ७७ हर र 


४४४0/५-४-५५०८८५-८५/-०५/५.-५-..५.-.- ०.०... RU, 


जपित्वा Sify सावित्र्याः सहस्राय समाहितः | 
Ps Ay A $ ~ 
साख गाछ पयः पीत्वा मुच्यत5सप्रतिग्रहात्‌ ॥ १४१ ॥ 


उपवासक्रश त लु गोन्रजात्पनरागतम्‌ | 
५ न ` + Aw AM ७ 
प्रणत पातपरच्छयुः साम्य साम्यच्छसाति किम ॥ १४२॥ 
संत्यमुक्ता तु विप्रेषु विकिरेद्यचसं गवाम | 
गोभिः प्रवत्तिते तोर्थ कुयुस्तस्य परिय्रहम्‌ ॥ १४३ ॥ 


शरणागत परित्यज्य at विठ्ठाव्य च दिजः | 
सम्वत्सरं यवाहारस्तत्पापसपसधति ॥ १४९ ॥ 


श्वश्गालखरेदषो ग्राम्पे! ऋण्याद्धिरव च । 
नराश्वोष्ट्वरादेद्व प्राणायामेन झुद्यति ॥ १४५ ॥ 


हुना घाता 5पलीढस्य दन्तेविदालितस्प च | 

Wig: प्रच्ालनं प्राक्तमग्निना चोपचूलनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
बषान्नकालता भासं संहिताजप एव वा | 

होमाञ्च सकला नित्यमपाडुक्तपानां ANTAA ॥ १४७ tt 
~ NA ०, A~ 4 ® 4 ~ ~ 

वेदोदितानां नित्यानां कमणां समतिक्रमे | 
स्रातकब्रतलोप च प्रायश्चित्तम भोजनम्‌ ॥ १४८ ॥ 

HALT चरेत्कृच्छमतिकृच्छं निपातन | 

कुच्छालिकृच्छो कुर्वीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ ॥ (४९७ 


अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानामपनुत्तये | 

शक्ति चावेक्षण पापं च प्रायाश्चित्तं प्रकल्पयत्‌ ॥ १४० ॥ 
~ Om ~ Cn 

येरभ्युपायैरेनांसि मानवो व्यपकषाति | 

तान्वो5भ्युपायान्‌ वध्ष्यामि देवार्षिपितृसेवितान्‌ ॥ १५१ ॥ 

त्र्यहं प्रातरूयई साथ ःपहमद्यादयाचतम्‌ | 

Sue परं च नाश्नीयात्प्राजापत्यं चरन्‌ दज: ॥ १६२ Il 
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१०० मनुस्पतिः- 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरे दघि सपिः HATTA | 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छं सान्तपनं HAA ॥ १८३ Il 
एकेकं ग्रासमक्षीथात्त्यहाणि त्रीणि पूववत्‌ | 
तहं चो पवस द्म्त्यमतिक्रच्छं चरन्‌ दविजः ॥ १५४ | 


| 
| 


तप्तकूच्छे चरन्विप्रो जलचीरघतानिलानू | 
प्रतित्र्यहं पिबेदुष्णान्‌ BHATT समाहितः ॥ १५५ ॥ 


यतात्सनो5प्रमत्तस्य JINEN NAAN | 
Q 
पराको ATA कुच्छोष्य सवेपापापनोदन: ॥ १७६ ॥ 


) एकके हासयोात्पण्ड कष्णे Bay च aaa” | 
SIMMS GAA HAIG TZAR ॥ १५७ 1 
एतमेव विधि कृत्खमाचयेरव्यवसध्यते । 


A 


झुक्लपलादिनियतक्षरशस्ाान्द्राथर्ण FAT भ ९८८ || 


Xa ic ~ 


z gi मक्षीयाल्पिण्डान्सध्य दिने Tey । 
मा हावष्घाशा। यातचान्द्रायण चरण ॥ १४६ ॥ 


वु 


चतुरः प्रातरश्चीयात्‌पिण्डानूबिणः सप्ताहितः | 
चलुर5स्तामत खूय्य 1शशुचान्द्राथणश wa ॥ १६० ॥ 
यथाकथचित्पिण्डानां तिस्ला 5शीतीः सना हितः । 
मासनाश्वन्हविध्यस्थ, चन्द्रस्वैति सलोकताम्‌ ॥ १६९॥ 
महाव्याहृतिभिहोम। RAST: स्वयमन्वहम | 
अहिंसासत्यप्क्रोधमाजवब च समाचरेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
त्रिरहस्त्रिनिशायां च सवासा जलभाविडोत्‌ | 

A A ot ~~ ~ ~ 

स्त्रीशूद्रपतितांश्चव नाभि भाषत काहिचितू ॥ १६३॥ 
स्यानासन!भ्यां विहरदणक्ता5धःदायीत वा | 
ब्रह्मचारी बरती च स्थादूगुरुदवाद्रिजाचेकः ॥ १६४ || 
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| सावित्री च जपन्नित्यं Waste च शक्तितः | 

| खर्चेष्वेव AACA प्रायात्चित्ताथसारत; ॥ १६० ॥ 

एतैद्विजातय; शोध्या बतेरावष्कृमैनस!ः | 
अनाविष्कृतपापांस्तु मन्जेह मिश्व को घयेल्‌ ॥ १९६ N 


ख्यापनेनानुतापन तपसाऽध्ययनेन F | 

पापकून्सुच्यते WIM दानन चापदि ॥ १६७॥ 

यथा थथा AUST खर्य कृत्वानुभाषत | 

तथा तथा स्वचवादिसतेनाधर्मश सुच्यत ॥ १६८॥ 

कस्या पापं हि संतप्य तस्मात्पापाखछुच्यते । 

Ha कुर्मी पुनाराति awa पूयते ठु सः ॥ १६६ ॥ 

एव संचिन्त्य मनसा प्रत्य कर्मफलोदयम्‌ | 
MOO 


AAA SAAT Aa YA कम समाचरत ॥ १७० ॥ 


a PT Ce 
अञ्चानाद्यदि वा ज्ञानात्कृत्वा कल (EAR | 
तस्मादिसुक्तिमन्विच्छनूडितीय॑ न समाचरत ॥ १७१ ॥ 
यास्मिन्कमण्यस्थ FA मनसः स्वादलाघवल * 
तरििस्ताचत्तपः कुर्यायावत्तुृष्टिमरं wad ॥ १७२ ॥ 


तपो सूलमिदं सवै देवसाडुषक Taq | 
~er गने, प्रोतौ तपोऽन्तं agan: ॥ १७३ ॥ 
atari बुधैः प्रोक्तं तपोऽन्तं वददाशा Ue 


ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः त्रस्य TANT | 


f z E 
Agaed तु तपो वार्ता तपः शुद्रस्य सेवनस्‌ ॥ १७४ ॥ 
ऋषयः संयतात्मानः ganganna l 
तपसैव प्रपदयन्ति त्रैलोक्यं सचराचरम्‌॥ १७४ ॥ 
| जऔषधान्यगदो विद्या दैवी च विविधा स्थित) | 


तपसेव प्रसिद्यन्ति तपस्तषां हि साधनम्‌ ॥ el 
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यदूहुस्तरं थदूदुरापं यदूदुर्ग aq दुष्करम्‌ | 
सर्वे तु तपसा साध्यं तपो हि दुरातिक्रमम्‌ ॥ १७७ ॥ 


महापातकिनश्रेव शषाञ्चाकायकारिणः 
तपसैव Baar सुच्यन्त. किल्बियात्ततः ॥ १७८॥ 


—— ला आओ E: 


यत्किश्निदेन: कुवन्ति मनोवाडमूर्तिभिजेनाः | 
$ ४0.0 ~ 
तत्सचे Aang तपसेव तपोधनाः ॥ १७९ ॥ 
A ~~ ~ रै, 
तपसेच faye MAVT दिवोकसः | 
इज्याञ्च प्रतिणृह्णन्ति कामान्सवधयन्ति च ॥ १८० ॥ 


प्रजापातारद दा स्तर तपसचवासजत्प्रभु; | 
। तयव वदानपयसस्तपसा प्रातपादर ॥ १८१ ॥ 


इत्यतत्तपसा देवा महाभाग्य प्रचक्षते | 
सवस्यास्य प्रपठ्घन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम्‌ ॥ १८२ ॥ 


ब्रह्मचय जपा हाम; काल शुद्धाल्पभो जनम्‌ | 
अरागदषला भाश्च तपडक्त स्वयभ्रुवा ॥. १८३ ॥ 


बदाभ्यासाऽन्वरृ WHA महायज्ञक्रिया क्षमा। 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ १४४॥ 


यथधस्तजसा वाहू: प्राप्त निदेहति क्षणात्‌ । 
तथा ज्ञानाय़रना पाप सब cura वदावत्‌ ॥ १८५ ॥ 


यथा मद्दाहृद प्राप्य [क्षिप्तं लोष्टं विनद्थाति | 
तथा SANA सब चदे AJA मञ्जाति ॥ १८६ ॥ 


ऋचा यजूषि चान्यानि साम्रानि विविधानि = | 
एष ज्ञयास्त्रवृद्धदा यो वदेन स वेदवित्‌ ॥ १८७ ॥ 


आय PAIA ब्रह्म त्रयी यस्मिन्प्रतिष्ठित्ा | 
स यगुद्या5न्यास्ररददा यस्त वेद स ददावत्‌ ॥ IRS ॥ 
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एच बाञभिडितः कृत्स्नः प्रायश्चित्तस्य निणय; | 
| (> o © [खि ~ कर, A las 
निश्रयसं धसविधि विधप्रस्पमं निषोधत ॥ १८९ ॥ 


अथ ढादशोञ्ध्यायः ॥ 


RE IAT 


व्यातुजेण्येस्य कृत्स्नोऽयसुक्तो धमस्त्वयानघ | 
HAUT फलनिदृत्ति शंस नस्तत्त्वतः पराम्‌ ॥ 2 ॥ 


स argas घमात्मा महर्षीन्मानवो AT! | 
अस्य सावर्ण MYA कर्मयोगस्य नियम ॥ २॥ 


शुभाशुथफलं कम मनोवाग्देहसभवस्‌ | 
कर्मजा गतथो नृथासुचखूमा5घममध्यमा; ॥ ३॥ 
तस्येह ख्िविधस्थापि उपधिष्ठानस्थ दाहिन; | 
दशलक्षणयुक्तस्थ मनो IMITATA ॥ ४ ॥ 
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानि्छाचन्तनम्‌ | 

| ~ eo ~ Me © 

| वितथामिनिवेदश्र त्रिविधं कमे मानसम्‌ ॥ ५ ॥ 

| ७ a A ° A e A 
पारूष्यमन्ठ्॒त बव पेशुन्यं चापि सवश; | 

D Me d 

ससबहप्रला पञ्च वाङ्मयं स्पाचठाचधम्‌ ॥६॥ 


9 fl az A 
| अदप्तानासुपादानं हिंसा चेबाविधानतः | 
परदारोपसवा च शारीरं त्रिविधं eaa N ° N 
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मानसं मनसेवायसुपश्ुङ्क्त शुभशुभम्‌ । 
5 aA ~ 
वाचा वाचा कृतं कम कायेनेव च कामिकम्‌ ॥ ८॥ 


f~ oS a ~? 
त्रिविध च शरीर बाचा चेष चतुर्विधम्‌ | 
मनसा त्रिविध कभ दक्ाऽघमप्थास्त्यजेल्‌ ॥ ९ ॥ 
शरीरजैः AYN A स्थावरतां नरः | 
चाचिकः ARNAT सानसरन्त्यजा लितास ॥ १० ॥ 
A ~An p ~ टु 
WH: प्रयागडवत्य SFRATTAT Bag । 
A ~ AA 
अशुभः केवलेञ्चेव तिथग्योनिषु जायते ॥ १९ ॥ 
चागद्ण्डो इन्ति विज्ञान समोदण्डः परां गलिम्‌। 


A 


कमद्ण्डस्तु लखोकांस्क्ीन्हन्दादपरिराश्वितः ॥ १२ ॥ 

गद्ण्डाञ्थ म्वन्सान अवाद्‌ FATA । 
शारीरस्य हि दण्डस्य प्राणायामो विधीयते ॥ १३॥ 
चागद्णडाऽथ मनोदण्डः कायदणड ql 

स्थत नाहिताबुद्धों तिद्ण्डीति स उच्यते ॥ १४] 
1त्रदूरसता ज्ञाश्षिष्प QIRAT मानवः । 

साया तु सयम्य तत; सिद नियच्छालि ॥ १५ II 
याऽस्यात्मनः कर थित त कब्जे प्रचक्षत | 

CUA 

यः करोति लु BANG ख gasa बुधैः ॥ १६ ॥ 
जवसञ्ञाऽन्तरात्मान्यः सहज: सवदादिनास | 
यन यद्यत सब GH दुख च AeA ॥ १७ || 
तावुभामूतसपृक्ता महान GAs एव च | 
उच्चावचए Way स्थित त व्याप्य [तिष्ठतः ॥ १८ ॥ 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्प्त्युदाह्तः | 
या लाकच्रयमावङ्य ARIT इश्वर! ॥ १४ |] 
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दादरशाजध्याय। | : ? ५५ 


असख्या मूत्तयस्तस्थ (ACATA शरीरत; । 
SHAM भूतान सतत ASAA था; ॥ २० ॥ 


र >>>» न ; 


पञ्चभ्य एव माञाम्यः प्रेत्य दुष्क्रीतनां AWA | 
शारीरं यातनार्धीयध्चन्यडुत्पच्यते भ्रुवम्‌ ॥ २१ ॥ 
सेनानुक्रूयता या ह यातनाः। 
लाखव HANA प्रलीचन्त विभागशः ॥ २२ 
सोऽनुभूयाखुख्ादकान्दो षान्विषयसङद्गजान्‌ | 
व्घपेतक्रल्मषोऽभ्ठत्ि ताविवो भो महौजसो ॥ २३॥ 
A 

ay धर्ष पश्चयतस्तश्य पाप चातन्द्रितों सह | 
याया TIM VIM अत्यह च JUTA ष्ट ४॥ 
यच्याचरति धर्म स॒ STAAT: | 

। तेरेव चाएतो भूतैः स्र्भे सुखसुपादलुते ॥ २५ ॥ 


~ (६ ~ > OR ४ 
ate लु प्राय छा [रक्षे सवत घमंमसलपशा। | 


थामीसता यातना प्राप्य A जावा वातकल्क्व: | 
लान्मेब पञ्चञ्चतालि पुनरप्याति भागशः ॥ ९७ ॥ 

A SP aA SS 
एत! दृष्टास्य जीबस्थ गती; Aaa चतस | 
घर्षतो5वर्मतखब भर्ने दध्यात्‌ सदा मन; UTS ॥ 
सत्वं र जस्तमञ्चैव चीन्यिय्यादात्मना पणान्‌ | 
सैब्याप्पेमान स्थित्तो भावान्‌ Ae aaa: ॥ २९ ॥ 


या यदेषां गुणा दद स्ाकल्यनातिारच्यत्त | 
q तदा aggya त करात दारीरिणुम्‌ ॥ ३० ॥ 


| 


सत्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागळेषा रजः स्ट॒तम्‌ । 
एतदठ्यातिमदेतेषां Aaa at वपु w3? Il 
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प्रशान्तासच JETA सत्य नदुपधारथलू ॥ २२ ॥ 


` यत्तु दुःखसमा युक्तमप्रीतिकरमास्मनः | 


तत्र घत्प्रातसयुक्त 1काश्वदात्मान लक्षयत्‌ | | 
तद्रजोऽप्रातिपं विद्यात्सततं दारि देहिनाम्‌ ॥ ३३॥ 


यत्तु स्पान्माइसयुक्तमव्यर ।ववयात्म्रकम्‌। 
अप्रतक्यमावज्ञय तमस्तदुपधारयत्‌ ॥ ३४ il 


- त्रयाणामपि चतषां गुणानां थः कलो द्धः | 
अग्रयो मध्यो जघन्यश्च ते प्रवक्ष्यास्थशोषत: ॥ ३५ ॥ 


चदाभ्यासस्तपाज्ञान शाच!मा।न्द्रयानग्रहः | 
धमाक्रयात्माचन्ता च सात्विक FART li ३६ ॥ 


आरम्भरुाचत्ताऽधयमसत्कायपरिग्रह i 
TAVITA चाजस राजस गुणलक्षणम्‌ ॥ २७॥ 


लाभः सम्रोऽधृतिः क्रोध नास्तिक्यं भिन्नतृत्तिता । 
याचष्ण॒ता प्रमादश्च ATRAG गुणल्चणम्‌ ॥ ३८॥ 


अयाणामाप चतषा गुणाना tay ॥लछतास्त्‌ | 
इद्‌ सामासक ज्ञय क्रमशो गुणलक्षणम्‌ ॥ २९ Il 


सत्‌ कम कृत्वा कुवर RAAT SAIA | 
तञ्ज्ञय (IFA सव तामस गुणलक्षणम्‌ ॥ ४० ॥ 


न च शाचत्यसपत्ता ताद्वज्ञय तु राजसम्‌ ॥ ४१ ॥ 

यत्‌ सवणच्छात ज्ञातु यन्न asia चाचरन्‌ | 

यन तुष्यात चात्म्राऽस्थ ACSI NAAN ॥ ४२ ॥ 

तमसा लक्षण कामा रजसस्त्वथं उच्यत | | 

ATI लक्षण घसः श्रष्ठयमेषां यधोत्तरम्‌॥ ४३ ॥ ; | 
À 


यनासमन्‌ कमणा लोक ख्यातासच्छात पुष्कलाम्‌ 
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SS 
येन यस्तु TAA संसारान्प्रतिपद्यते । 
तान्‌ समासेन वक्ष्पामि सवस्यास्य यथाक्रमम्‌ ॥ YY || 


RACA सातक्तका पान्त मनुष्यत्वं च राजसाः 
VAAR तामसा 'नत्यामत्यषा त्राविधा गति; ॥ ४५ ॥ 


अंविधा चिविधषा तु विज्ञया गोणिकी गाति! 
अधमामध्यमाग्रया च कसविद्या विराषतः॥ ४३ ॥ 


स्थावराः HANSA मत्स्याः सपाः सकच्छपाः । 
JHIA खुगाश्चैव जघन्या तामसी-गति; ॥ ४७॥ 


इस्तिनञ्च तुरङ्गाश्च शूद्राम्लेच्छा्च गर्हिताः | 
सिंहा व्याघ। auga मध्यमा तामसी गाते; ॥ ४८ || 


चारणाञ्च GINA पुरुषाखैव दाम्भिकाः | 
शज्ञांसि च पिशाचाक्च तामसीषूत्तमा गाते; || ४९ ॥ 


कल्ला मला ALIAT पुरुषाः NATTA: | 
यतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः ॥ ५० ॥ 


राजान! क्षत्रियाञ्जैव राज्ञां चेव पुरोहिताः | 
बाद्युद्धपरधानाश्च मध्यमा राजसी गातिः ॥ ५१ ॥ 


गन्धर्वा गुह्यका यक्षा विबुधाऽनुचराञ्ज थे । 
तपैवाप्सरसः सचा राजसीघूत्तमा गतिः ॥ ५२ ॥ 


नापसा घतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः | 
नक्षत्राणि च दैत्या्च प्रथमा सात्विकी गतिः ॥ ९३ ॥ 


asata ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्सरा; । 
पितरञ्चैव साध्याञ्च द्वितीया सात्विकी गतिः ॥ ९४ Il 


ब्रह्मा विश्वसजो धर्मों महानव्यक्तमंव च | 
qani सात्विकीमेतां गतिमाहुमनाषणः ॥ २२ || 
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एष Aa! समुदिष्टस्छ्रिप्रकारस्य TAT: | 
श्रिविधास्त्रिविधः Reet: ससारः सावभातिकः ॥ ५६ ॥ 


इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धमस्था5्सेवनंन च | 
»  पापान्संथानित सारात५विठांला मराघमाः ॥ ५७॥ 


न त त त रातका 4 


यथा यथा निषवन्त विषयान्‌ विषपात्मकाः | 

तथा तथा कुशलता तेषां तेषूपजायते ॥ ५८ ॥ 
ASIA HAUT तेषां पापानामल्पब॒ुछझयः 
सप्राप्नवान्त SAA ATS Tras यानिएु ॥ ५९ ॥ 


ताना दु AA ATH वदलनस | 
HALAJAA वन्वनच्छद्नान 1 ६७ || 


ANAS संपीडाः काझोळू मेख GANY । 
ऋरम्मबाझुकातापान्‌ कुस्भीपाकांख दाज्णान्‌ ॥ दे१ ॥ 


araara TAMA दशखप्राथाशु Aaa: | 
शातातपानचाताज्य TITS ITS सयान चछ NER | 


+ 


असकृद्वभवासेष वास जन्म च ERVA । 
बन्धनानि च कानि AETAT च ॥ ९३ ॥ 
वन्धुप्रियबियोगांश्च संदास चेव दनैः | 

द्रव्याजनं च नाशं च मित्रामित्रस्य चाजनम्‌ ॥ ६४ ॥ 


| 
[ 


जरा चेवाप्रतीकारां ब्याधिमिश्वो पपीडनम्‌ | 
BUA विवेधास्तास्ता न्यृत्युमद च EATA ॥ ६७ ॥ 


Qala तु भावन यद्यत्कन ATA | 
ASAT दार रछ तत्तत्कलछुपाशत ॥ ६६ ॥ 


एष सव; समुदः कमणा यः RIGT: | 
AAVARU कम [वप्रस्यद्‌ ATTE ॥ ६७ ॥ 
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| वबदाभ्पासस्तपा ज्ञान ARATAT च aaa: 
| आइस गुरुसेवा च ATARI परसू ॥ ९८ ॥ 


सर्वषासपि चेतेषां शुभानामिह कर्भणाम्‌ | 
किञ्चिच्टरेयस्करतरं कर्मोक्तं पुरुष प्रति ॥ ६६॥ 
QAMRÍ चेतेषामात्मज्ञान परं स्मृतम्‌ | 

ASAT AGATA प्राप्पत हात तत; ॥ Yo ॥ 
बृण्णा मेषां तु सर्वषां कमंणां प्रेत्य चेह च। 
ओयस्करतर ज्ञेमं सवदा कम वेदिकम्‌ ॥ ७१ ॥ 

SR MINT तु सवोणपेतान्पशेषतः | 

आन्तमवन्ति क्रमडास्तस्सिस्तस्पिनू क्रियाविधो ॥ ७२ ॥ 


सुस्वाभ्यदायेर चच नश्रपयासळसड च | 
WHT च निरत्त च पद्वावध AA वाद्कस्‌ HOS ॥ 


इह MIVA था कास्य प्रवृत्तं कम कात्यत | 
निष्कामं ज्ञानपूर्व तु निरत्तसुपादिद्वले ॥ ७४ ॥ 
अकाझोपहलते नित्यं fad च विधीयते 
कामतस्तु कृत कम प्रगत्तसुपादिद्यते ॥ 


प्रवृत्तं कम AUST देवानामात AATA | 
निवृत्तं ganag भूतान्यत्यांते पच वे ॥ 3३ ॥ 


RARAY यात्मानं सर्वेक्षूता।न चात्मान | 
सम पहगज्ञात्मघाजी स्वाराज्यसाधणच्छात ॥ ७७ ॥ 


anes कर्माणि परिहाय ATE: | 
आत्मज्ञाने शमे च स्पाबेदाम्यासे च यत्नवान्‌ ॥ 35 Il 


qars जन्भ साफल्य ब्राह्मणस्थ ATT: | 
ग्राप्यतत्कूतकत्था Te aa मवात नान्यथा । SE Il 
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पितृद्‌वमनुष्या खां AZAY: सनातनम्‌ | | 
BUTT AINA च वेद्शास्त्रामेति स्थितिः || ८० N 


या ATTA: LITA याश्च काश्च GEST: | 
सवास्ता निष्फलाः Sea तमो निष्ठा हि ताः TAT! ॥८१॥ 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि RIAA | 
तान्पवाक्कालिकतघा निष्फलान्परतानि च॥ ८२ ॥ 
चातुर्वण्ये अयो लो हाञ्चत्वारंश्चाञ्जमाः पृथक्‌ | 

Wa भव्यं भविष्य च सवै वेदात्प्रासिद्धणाति॥ ८३ ॥ 
हाळद LIMA रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः | 

वेदादेव प्रसूयन्ते TATA ॥ ८४॥ 

बिभर्ति सवक्षूतानि sear सनातनम्‌। 
सस्मादेतत्परं मन्ये यजन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ ८५॥ 
सेनापत्यं च राज्यं च द्ण्डनेतृत्वसेक च | 
सवलाकाघिपत्यं च वेद्शास्त्रविद्हाति ॥ ८६ ॥ 


यथा जातबला वाहदहत्याट्रानाप Fay | 
तथा दद्दात ACH? कमज दाषसात्मन! ॥ ८७ ॥ 


न बेदबलसाश्रेत्य पापकमेरूचिभवेत्‌ | 
अज्ञानाच प्रमादाच दहते क्म नेतरत्‌ ॥ ८८ ॥ 


वद्रास्त्राथतत्त्वज्ञा यत्र तञ्राश्रम्न वसन्‌ | 
RET WIA तेष्टन्स ब्रह्मभूयाय कल्पत ॥ ८९ ॥ 


WA ग्रान्यनः AST ग्रन्थिभ्यो वारणा वराः | 
बार कसा जानन; भ्रा ज्ञानिभ्यो च्यवसायन! |] Qo ॥ १ 


तपा पिवद्या च।वपस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ | 
तपसा 1काल्बष हान्त गवद्ययाऽमतप्चश्चत ॥ ९ १॥ 
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SA चालुसानं च शास्त्र च विविधागमम्‌ | 
ai सुविदितं कार्य घन्ञशुडिसभाप्लता ॥ ९२ ॥ 


ar oS Si ay 2905432 S es 
आप FARI च चेदास््राऽविरो धिना । 
यस्तकशानुलंबस्त स धर्म चेद नेतरः ॥ $३ ॥ 


- दक्षावरा चा परिषद्यं धमे परिकल्पसेत्‌ | 


उंघवरा चाऽपि वृत्तस्या ते sa a विचालयेत्‌ ॥ ६७ ॥ - 


त्त्‌ 
aI: पूर्व परिषत्स्यादशावरा ॥ ६८ ॥ 


TAICIITNBD aT सापवदावदच च । 
BTC परिषज्ज्ञण घमसशायांनशय ॥ ९९. ॥ 


एको पि IZTER थे व्यचस्यद्‌ दजा नस: | 
सविज्ञय; पराधर्भो नाज्ञानाझाद्तोऽयुतः ॥ १०० Il 


JATA TAAN जातघात्रापजायनास्‌ l 


~ 


सहस्रशः ससतानां परिषत्त्वं न विद्युत ॥ ९० १ ॥ 


यं वदन्ति anal सूखा TARRE 1 
तत्पाप yaar yar तद्वक्तननुगच्छाति॥ १०९ ॥ 


JAFNA सचे TEATAR परसू | | 
उअस्लादप्रच्युतता (वय, पाधोति परमां THA ॥ * o3 N | 
z जो 
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ad स भगवान्‌ देवो लोकानां हितकाम्यया : 
pe > ~ ८ G १ 
weer परमं ga nàg सवसुक्तवान्‌ ॥ ११४ ॥ 
सर्वमात्मनि संपदयेत्सचासच समाहँतः | 
° oe eS è ५ 
स्वह्यात्मनि सपद्यन्नाधम कुरुत मन' ॥ ९०५ | 
HANT देवताः सवा; सवमात्मन्यवस्थितम्‌ | 
आत्मा हि जनयत्येषां कमयोगशरीरिणाम्‌ ॥ १०६ ॥ 
we A ALIS ~ ~ en ON 
खे संनिवेशयेत्‌ BY चेष्टनस्पशनऽनेलम्‌ | 
पक्तिदृष्ट्योः परं तेज; स्नेहेऽपो गां च सूत्तियु ॥ १०७ ॥ 
मनसीन्दुं दिदा; श्रोच क्रान्त विष्णु बले इरम्‌ | 
qu मित्रसुत्सर्ग प्रजन च प्रजापतिम्‌ ॥ १०८ ॥ 
प्रशासितारं सवषामणाथांसमणाराप | 
रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं yag परम्‌ ॥ १०९ ॥ 
एतमेके TEA मनुमन्ये घजापतिम्‌ | 
इन्ह्रमेके परे प्राणमपरे अह्मराइवतम्‌॥ ११२ N 
एष सवाणि प्लूतानि पञ्चाभिव्याप्य मूतिामिः-। 
जन्मद्टाडिचये्नित्यं ससारयति चक्रवत्‌ ॥ १११ " 
एवं यः सवभुतपु प्यत्यात्मानमात्मना | 
स सर्वसमतामत्य ब्रह्माभ्याति परं पदम्‌ ॥ ११२ UI 
इत्येतन्मानवं शास्रं भृगुप्रोक्तं पठन्‌ द्विजः | 
अवत्याचारचान्नित्यं यथेष्टां IAAT गतिम्‌ ॥ ११३ ॥ 
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एवं स भगवान्‌ देवो लोकानां ARTN am पर सरळ aera में पाठ हैं, 
HAT परमं गुह्य ममद्‌ सस तन pO म गा 4 


सरवमात्मनि सपदयत्सचासच सम] किस प्रकार होती हे” इम के 


+ हारा 
सवच्यात्मांन सपद्यन्नाघम कुरुत. 
वासिक 
आत्मेव देवताः सवा; स चमा; गया हे ग्र” प्रति पुस्तक 2) 
आत्मा [ह जनयत्यघा कमयाआव्यसूक्तेसुधा 


दाइरण सहित समझाया गया हे । तदनन्तर आय्येसमाज | 


/ *लोकों में, स्त्रमन्तव्यामतव्य प्रकाश संक्षिप्त रीति से लोको |, 
. पक्तिदष्ट्याः परं तजः kes गय में, अहयचारियों की दिनचर्या सस्कृत “डोको में 


खं सानेवेशयेत्‌ ख चष्ट 


z ध्थाएं आदि सस्कृत में लिखी हुईं हं मूल्य प्रति एस्तक ।)- 
मनऊ दरा” ९ 
SST मनसस, तथा माव से विद्यांधिया के लिए उपयोगी वयो संग्रह किए 
।4 की टीका भी साथ ही छपी है, मूल्य प्रति पुस्तक Mi) 


o अष्टाध्यायी 


(gata ) मूल्य प्रति पुस्तक २) 
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